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"पप भरी पणद्वाप मम. 


प्रारम्भिका 


बवि शुमिचानन्दत घचत ने जय घोषणा वो थी " 

मड़े तो मानव सोज नहीं रे, यह तो सरद अपरिधित । 

यह भारत वा ग्राम गम्यता, सहयृ्ति से निर्वार्सित ॥। 

तब उन्हें शायद प्यान गहीं था वि 'सोर साहिरय! शब्द में प्रयुक्त प्‌ 
पद 'लोग” (76) गो बसोटी पर उसको सलाद” विधयर धारणा शरो 
नहीं उतरती । सोन साहित्य वा 'साब' सदु बित अर्प से ही बयो मे हो, प्रायः 
वायार' हैं अर्थ धोधन में ही सदाम है--गेवार यानी पारम्परोण शास्त्र राम्मत 
ज्ञान, बेधी शिक्षा, शहरों सरणति, अभिजात्य सहशार आदि से प्राय शून्य । 
कभिजात मस्दार-मम्पन और घन्दन फो सुनुव लघगोली टहनीने कोमल 
मात्र पत भा लोक ने प्रति विक्यंण चोवाने याला नही है । 'गवई गवार' 
के प्रति ईप्एं बिटारी नें भी बभी ऐसी हो भमहूदपता दिरायी थी | 

भारतीय चिस्तत प्रवाह में 'लाग' थे लिए तोन शब्द प्रचतित रहे 
हैं...जन, प्राम, और ताब । "जन! घातु मे निष्पस्त 'सन' शब्द व! जनपद, 
जन राज्य, 'जानराज्यां आदि में उरपत्ति स्पान के अर्थ में भ्नौर 'जन प्रवाद', 
/नते प्रवाह, 'जनाधिष', 'जनेश्यर', 'जनता” आदि में सब लोत ये थर्य मे 
प्रयोग सुरक्षित है । गोस्वामी तुलसीदास की उक्ति “जन जामि क्रव सनेह 
यलि वहि दीन बचने छुमावहिं” में 'जन' शब्द लाए (£0॥८) में अर्थ मे 
ही प्रयुवत हुआ है। जन” शब्द वी विस्तृत अर्ष-परिधि मै कारण हो 
डा० भीमचन्द्र और आचाय॑ जारी प्रसाद दिवेदी जैसे विद्वान इसे अगरेजी 
'कांक नें पर्याय वे रूप में प्रचतित वरने वे हिमायनी हैं । 

'जन' वी तुतना में 'ग्राम शब्द सवीर्ण अथ या बोधव' है । इसमे 
प्रपोग में लोपभावना अति मोमित ही जाती है । बहा नहीं जा सवता कि 
'लोर वे अर्थ से ग्राम का चलने जितना प्राचीन है, पर गोस्वामी धुलमी 
दास जब “ग्राम्य गिरा (नायबाणो) थी बात कर रहे ये, तो उनका मागय 


(+) 


असस्कृत-अभिजात भरक्षार हीम-वाणी (गीत) से ही था । 'फोव के अर् में 
ध्राम' शब्द को प्रचलित करने मे पक्षघर रहे है रामनरंश तिपाठी । इस 
निमित्त उावे अपने तर्व हैं पर सीमित अर्थ बोधन वे बारण ही यह शब्द 
चल नहीं सवा । 


मूल वात है चल पडन वी । फोड़ के लिए 'लोव” शब्द चल गया 
है । भद यह मान्य हा गया है पर जन की अपेक्षा इसब) अर्धबोधन-दक्षमत्ता 
सीमित है । लाव' शब्द वा प्रचलन उतना ही प्राचीन है जितनी भारतोय 
चिस्ताधारा । भारतीय चिन्ताधारा क॒ विकास व॑ आरम्भिवः दिना में वेदियों 
न अवंदिका व क्तिपथ रोति रिवाजा, कुत्यों, आचारो भादि को अपनाया 
तो मवश्य, पर उन्हे शास्त्रों में स्थान नही दिया । स्वस्थ विकास की हृष्दि 
से समाज में उनका समनन्‍्वयन तो हुआ, पर वे बने रहे वेद बाह्य ही । वेद 
मोर वेद-परम्परा-सम्मत चिन्ताधारा की आास्या हुई बैंदिकी और वेद-बाह्य 
कि-तु समाज द्वारा स्वीकत मान्यताएँ हुई अवेदिवी यानी लौकिकी | प्रमाण- 
पुष्टि हेतु महपि व्याप्त का भग्नाक्ति कथन दविचारणीय है-- 

देदाच्च घंदिका धाब्दा सिद्धा लोकाच्च सोक्िका युधिष्ठिर के निर्देद 
की समाप्ति के लिए उपदेश करते समय महूयि व्यास की ही उबित है -- 
'सज्ञेपा लौफ्की राजस्न हिनस्ति म हरयत 4 यानी लोवब! में ऐसा मान्य है 
कि एक ने दूसरे की हत्या वी अथवा विसी ओर ने और क्सी की हत्या की, 
यह मात्र 'लौकिकी सज्ञा' है। यह भी ऊपरो स्थिर मत का ही पोषक है । 


श्री मदमभगवदुगीता' (१५/१८) की उक्ति अतो5$ह्मि लोके वेदे च 
प्रधित पुरुषोत्तम एवं गास्वामी तुलसीदास के (१) करब साधुमत, लोकमत 
नुपनय, निगम निचोरि, (२) लोक कि बेद बडेरे (३) लोकहु वेद न आन 
उपाऊ, जैसे उद्घोषों से भी यही प्रमाणीक्ृत होता है | इस हेतु कहा जायेगा 
कि दिद और 'लोक-परम्परा से प्रमुूत दो चिता घाराए भारतीय मानस 
में अति प्राचोन काल से ही मान्य रही है । अस्तु “लोक” का पूर्ण विस्तृत 
अर्थ होगा-जों वेद बैद-परम्परा में मान्य है उसके अतिरिक्त, कु लोक 
स्वीकृत । इसका एक सवुचित अर्थ भी है, किसी बोर पृ्व पक्तियों में सवेत 
किया जा चुका है । लोकसाहित्य या लोकगीत में “लोक! शब्द अपन सकुचित 
अर्थ मे ही प्रयुक्त होता है जो साहिप्य शास्त्रीय मानदण्डो के बनुकून रचित 
अभिजात साहित्य या काव्य से भिन्‍्तता का वबोधघन कराता है । 


(खव) 


स्थानवाची अ्थ में भी 'लोक' शब्द प्राचीन काल से हो प्रयुवत होता 
रहा है। त्रिलोके, मानवलीक और चौदह लीक में 'न्ोक' स्थान का हो 
बोध बराता है। लोक साहित्य या लोकगीत के पूर्व विशेषण रूप में प्रयुक्त 
भारतीय, यूरोपीय, रूसी आदि शब्द स्थान बोधक ही होते हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
$ शोक राजस्थानी लोकगोतो के विविध रूप में 'राजस्थानी' शब्द स्थान 
क्षेत्र विशेष-का बाधक है। उसमे सूचना मिलती है कि इसमें आनोच्य गीतों 
का चलन राजस्थान में है । 


पुस्त+-शोप॑क में प्रयुकत्त लोकगीत शब्द का भी किचित्‌ स्पप्टीकरण 
बर देना अप्रामगिक नही द्वीगा । लोक्गीत” शब्द से तीन अर्थ घ्वनित 
होते है-- 

के लोक यानी (यहाँ) राजस्थान विंपयक ग्रीत, ख. लोक यानी 


समह द्वारा रचित गीत, और ग. लोक यानी राजस्थान में प्रचलित और 
वहा के ग्रामीणों द्वारा गाये जाने वाले गोत । 


आलोच्य पुस्तक ने वष्म पात्र तीसरे अर्थ का पोषण करते हैं । 
प्रथम दो अर्थों मे यहा लोकगीत शब्द प्रयुक्त हुआ ही नही है । पुस्तक में 
अध्यपनोय गोत और न ता राजस्थान विपयक हैं और न वे समूह द्वारा 
रचित हैं । समूह द्वारा वे गाये अवश्य जाते हैं, वस्तृत समूह कभी किसी गीत 
की रचना नही बरता । गरीतो के रचयिता हाते हैं व्यवित विशेष ही, पर 
कालास्तर में दे समाज की सामूहिक सम्पत्ति बन जाते हैं। रचपिता या 
प्रथम गायक का ताम सदा के लिए ओोझल हो जाता है। लोकगीतकार या 
गायक को नाम और यश वी लालसा बतई नही होती । दभी रचयिता या 
गायक का नाम मिट जाता है, पर उसका गीत पीढी-दर-पोढ़ी लोक्मानस में 
जीवित रह जाता है| पुस्तक में विवेचित गीतों के लिए भी यही सत्य है । 
अस्तु, इसे विस्मृुत बरते वी आवष्यवत्ता नही कि “राजस्थानी लोकभीत! 
पद यहा मात्र तीसरे अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है । इस सम्बन्ध में यहा इतना 
ओर सकेत वरना अलम्‌ है कि मात्र राजस्‍््यानी जन ही नही, अपितु समस्त 
हिन्दी-क्षेत्र मं कतिपय कालजयी क्वियो-विद्यापत्ति, कवोर, सूर, तुलसी, 
मोरा आदि के गीत चलते रहते है । राजस्थान से मीरा, भादा, दुरमा जी, 
मुर्यमल्ल मिश्रण आदि के गीत बहु प्रचलित है, किन्तु थे न तो लोकभीत्त को 
परिधि में सिमटते हैँ कौर न वे यहाँ विवेच्य ही हैं! लेख+ न राजस्थानी 


लोकगीतों की परिधि मे मात्र उन गीतों को ही मध्ययनीय बनाया है जो 
मौखिक परम्परा से पीढी-दर-पीढ़ी राजस्थानी प्रामीणों में मद्यावधि प्रचलित 
और सर्वाधिक लोक प्रिय हैं। उनका यह इृत्य न्यायोवित है । 


वर्तमान राजस्थान वा क्षत्र बढा विस्तृत है। विभिन्‍न प्राचोन जन 
ददों अपवा निकट भूतन्‍ालीन विभिन्‍न राज्यों वा यह अपेक्षया नवीर 
राजनीतिक सघटन हैं । इसमे विभिल्‍्व मोष्ठियों वी अनेब जातियाँ हैं ' 
मधिकाश जातियों के न बेब अलग-अना रौति-रिवाज, भाधार-उच्चार 
पर्व-उत्सव और तीज-त्योहार हैं मल्कि उनमें भाषागत वेमित्य भी है 
राजस्थात हो या भारत वा कोई अन्य राज्य, यह स्थिति नई नही है । पहे 
विशिष्टता अति प्राचीन है । ठभी अथचर्वा ऋषि ने भारतीय समाज को बहुधर्मा 
बहुधा विवाचस' बहा था--जन विश्वती बहुघा विवाचस नाना भ्रम्मणि 
पुचियी यथोौक्सम्‌ू-(१२/१/४५) । शतपथ ब्राह्मण (७/५/२/३३०३६) 
में मनुष्प-अश्य मो-्मवि-भण, ये पाँच ग्राम्य पशु वहें गये हैं जो पररपर मिल 
बार रहते थे । इनका मिल-्जुल (समूह बना ) बर रहना ही 'समज था 
जिसका विकसित अधुना प्रचलित रूप है समाज । ओर यह ग्रोपन रहस्य है 
कि ससाज यानी लोऊ में मनुष्य में बंढवर श्रष्ठ और छुछ नही है -- 

““नहि मनुष्पाच्छेष्ठतर हि किचित्‌ । >शाति पर्दे ई६०/१२ 

तभी जिन्हें गेंवार कह कर तथाकथित सम्य तिरस्ट्टत करते हैं, मह॒पि 
व्यास ते उन्हें ही “भौम ब्रह्म (लोक में निवास करने वाला मनुष्य रूपी ब्रह्म, 
शाति पर्व ५८/११५) घोषित किया है । राजस्थानों 'भौम ब्रह्म' यानी लोक 
बडा विस्तृत है । उस विस्तार को लोव'गीतो वे माध्यम से व्यक्ति विशष 
(लेखक) वे लिए सम्यके हुप से देख लेता दुष्पर नहीं तो वा सद्देज भी 
नहीं है। इसकी श्रम साध्यता अनुभेय भर है। लोक' को विस्तुति भौर 
प्रत्येक वस्तु में व्याष्ति का सवेत प्राचीनो ने भी क्या है। यहाँ मात्र 
जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण (३/२८) का साक्ष्य अग्राक्ति है--बहु व्याहितो 
था अय बहू शोलोक :। के एतद अस्प पुनरीहतों अयार्‌ इसीलिए 'लोक' को 
ममग्रता म देख पाता विरलो के लिए ही सभव हो पाता है। उसको श्रम 
साध्यता वे कारण ही महाँप व्यास वो मत स्थिर करता पड़ा था किजो 
लोक! को खुली भाँख से देखन म समर्थ है, वही उसे समग्रता में देख पाता 
है-..मर्वदर्शी होता है : 


(घ) 


प्रत्यक्षरर्शों लोकाना सर्ववर्शी मवेन्नर : ।--उद्योग पर्व ४३/३६ 


प्रस्तुत लेखक के लिए यह इसलिए सभव हो गया है कि राजस्थान 
की मिट्टी ने उसे जन्म और जीवन दिया एव लेखक ने उठ्ते अपना स्वणिम 
यौवन (इसमें संकलित लेख दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व ही लिखित-प्रकाशित हैं) ॥ 
डा जगमल सिह ग्रामीण निर्मीक के मन में जन्ममूमि में बिखरे गीतों को 
सहैनते, समेठते और अध्ययतीय बनाने भौर बोसो बर्षों से अनवरत इसी 
काये में जूटे रहने के उत्साह में ही मह सब हो गया है जिसका एर्काश 
पुस्तकाकार हो आप तक अभी पहुँच पाया है । 


लोकगीत लोकव्यवहार का लयात्मक ललित बलल्‍्प होता है। वह 
हुष्कास्प इच्छापूर्ति की मात्र स्वप्निल व्यक्ति नही, अकुठ प्राकृत भावनाओं 
की लयात्मक अभिव्यक्ति होता है। सरलता सक्षिप्तता, स्पष्टता, स्वाभा- 
घिकता, एकतानता, अनुमृति प्रवणता, सागीतिकता आदि उसके मित्य धर्म 
हैं। उसमे स्वर और राग की अपेक्षा लय का महत्व अधिक होता है । कारण, 
अधिकाश लोकग्रीतो का गायन सामृहिक होता है । प्रस्तुत पुस्तक में भी 
सामूहिक गायन के ही अधिकाश ग्रोत अध्ययनीय बने हैं । लोकगीतो का 
सामृडिक गायन एवं लयात्मकता और समगीतिकता की प्रधानता ऐसा मानने 
को विवश करती हैं कि सम्यता के आरम्मिक दिनो में 'समज्‌' मे इसका 
जन्म और विकास श्रम के साथ-साथ और समानान्तर ही हुआ होगा । अब 
भी अनेब लोकगीत न केवल श्रम से सम्बद्ध हैं, अपितु श्रम-परिहार के लिए 
वेयवितिक और सामूहिक रूप में गाये भी जाते हैं। श्रम पूर्वक अजित लाभ 
भारतीय लोक सस्कृति की ही नही, मार्गीय संस्कृति का मी वेशिष्टय रहा 
है ॥ तभी महाराज ययाति ने, स्वर्ग के द्वार पर देवों द्वारा यह पूछे जाने पर 
कि “आपको किस लोक में ले चलूं उत्तर से कहा था-- 


अह तु नाभिगृहन्तमि यत्दू त॑ ।-मत्स्यवुराण ४२/११ भर्थात्‌ मैं कोई 
भी बसी वस्तु नहीं चाहता जिसके लिए पहले मैंने श्रम नहीं किया हो। 
वया श्रम तथा लाभ' का यह मार्गीय विधान अपनी लोक सस्कृति ही देन 
है। कृषि प्रधात भारतीय सस्कृति में कृुपि श्रम को सर्वाधिक महत्ता प्राप्त 
रही है। महपि व्यास ने तो विधान ही किया था कि हमें से जो किसामी 
नहीं करता, वह समिति (समद) में बेठने का अधिकारी नही है-- 


म न. स सर्मिति पच्छेत्‌ यश्च नो निर्वपेत कृषिम । उच्याग पव॑ ४६/२१, 


स्पष्द है कि महाभारत युगीन मार्गीय सह्कृति श्रमाघारित किसानी 
सस्कृति-लोक्सस्कृति को गेंवई अथवा गेंवार कहकर दुत्कारती नही थी । इस 
सूत्र को गरिमा को भूला दिये जाने घा ही परिणाम है कि भारत आज न 
केवल अपना 'स्व' खोता जा रहा है, बल्कि अपनी अस्मिता की पहचान बनाये 
रखने वादी हर छोटी-बडी वस्तु को तकारने पर तुला है । लोकगीतो का 
सम्बन्ध, चाहे वह कही का हो, मार्गीय सस्कृति से अत्यल्प होता है । आज 
की नगरीय सस्कृति भी लोकगीतों की प्राय उपेक्षा ही करतीं है। सस्ते 
फिल्‍मी गीत भी लोक्गीतो के लिए मारक बन रहे हैं। अद्यावधि से लोक- 
कण्ठ में सरक्षित-मुरक्षित रहे है । डर है कही भविष्य म फिल्‍मी गीत इनका 
लोकाभ्रय भी न समाप्त कर दें। लोक संस्कृति और मार्गीय संस्कृति में 
वस्तुएं यदा-कदा विनिमेय भी बनती रही हैं। मार्गीय सस्कृति में ऐसे अनेक 
क्ेत्य स्वीकृत हैं जिनका मूल उत्व लोकसस्कृति में खोज लिया जा सकता 
है । ठीक देसे ही लोकसस्कृति भी मार्गीय संस्कृति से बहुत बातें 
अपनाती रही हैं । लोक सस्कृति और सोकगीतों वी महत्ता का अनुमान 
इससे भो होता हूँ कि सस्कार-सम्पादन तक में निबन्धक्तारों ने लोकरोति 
को पालनीय घोषित किया! है ।) यह सब होने के मूल मे है लोकसस्कृत्ति और 
लोकगीत का श्रमाघारित होना । खेर जाने भी दीजिए । यहा ववक्‍तव्प मात्र 
इतना ही है कि ततोकमस्कृति के साथ-साथ सार्गीय सस्कृति में भी श्रम को 
पूर्ण महत्व मिला है । यही कारण है कि अपने सनीषियों ने पुछंपार्थ 
साधन के निमित्त मानव जीवन को श्रमाघारित व्यवस्थाओ-चार आश्रमो.. 
में सपोजित करने का विघान क्या था। आज उनके नाम भर शेप है । 


श्रम की ही अपर सज्ञा है कम । यह लोक (अपनी मातुभूमि) ही 
कमभूमि है (बन पर्व २६१/३५) । 
दूसरी ओर मनृष्य का लक्षण ही कर्म है (आश्वगृह्यसुन्न ४३/२०) । 
शरोरकर्म (श्रम) से लोकगीत भात्र का ही नही, समस्त लोककलाओ का 
फऔी--तीाी:7ीऊ+-_नस्‍- 

१. भाशवलायन गृह्सृत्र (१/७/१-२) में उल्लिखित है कि “विभिन्न देशो 
एवं ग्रामों में विभिन्‍न लोकाचार हैं उनका अनुसरण किया जाना 
चाहिए ।” आपश्तम्वगृह्यमत्र (२/१५) के अनुभार विवाह की 
पारम्परोय विधि ल्त्रियों एबं अन्य अनुभवी व्यक्तियों से जाननी 
चाहिए । 


(छ) 


अन्यीन्याश्रित सम्बन्ध है। वाले वूचर को भी मान्यता यही है--/“मानव श्रम 
के साथ हो पंदा हुई होगी लय, संगीत और कविता | लय के साथ किये जाने 
वाले कार्य में श्रम अपेक्षया सहज हो जाता है। किसी कार्य को सामूहिक 
तौर पर करते समय हाथो में शक्ति का शाघटित रूप उपस्थित करने के लिए 
उसे एक जुट करना आवश्यक होता है मासपेशियों के कार्य में सघटित 

- शवित का जब इस प्रकार अधिकतम उपयोग करना होता होगा, तो श्रमिकों 
के भख से रचत शक सप्मिलित स्वर फूट पढ़ता होगा | कालास्तर में ससु- 
पुत्रों (मानव) वे उन स्वरो को शब्दों के लमात्मक आवरण में अभिव्यकत 
करना सीखा होगा । इस प्रकार उत्पत्ति हुई होगी गीत बी । श्रम करते 
समय प्रयुवत औौजारो की धातुर्भों से टकराहुट मौर तत्परिणाम स्वरूप फूटने 
वाले स्वर भी प्रेरणादायक बने होगे भौर प्रारम्भिक वाद्ययत्रो की कल्पना 
भी उसी से हुई होगी (/॥06॥( ७6 ितत!705) ४ चक्‍की चलाती, 
रोटी सेकती नारियों भौर बागड़ में वर्षा की फूहार से कूषि कार्ये की 
अनकूलता भौर कुपक जीवन की व्यस्तता विषयक पुरुषों के गीतों मे उसके 
अवशेष भाज भी मुरक्षित है! 


पुरुष और नारी, दोनो श्रम बरते हैं ॥ श्रम करते समय या श्रम के 
परिहार के लिए पीतर दानो गाते हैं । तभी कुछ लोकगीत मात्र 
पुरुषों तक मीमित होते हैं -- दुछ का गायन मात्र मनुष्य हो करते हैं । कुछ 
गीत मात्र स्त्रियाँ ही गातो हैं । कुछ का ग।यन पुरुष भौर स्त्री दोनो सम्मवेत 
रूप में करते हैँ । प्रस्तुत पुस्तक के विभिन्‍न लेखों में विवेचित गौतों में यह 
वैविध्य वर्तेमान है। यो स्वभावत, अधिकाण लेखों में वैसे गीतो को ही महत्व 
मिला है जिनमें नारी मानस की प्रधानता है । या जितका गायन नारियों 
के मध्य अधिक प्रचलित है । पुरुषों में श्रवलित अथवा मान पृरुषो 
द्वारा गाये जाने वाले विवेचित क्षघिकाश गीतो पर नजर डालने से यह 
अनुभव हुए बिना नही रहता कि जगमल जी ने उन गीतो को अत्यधिक 
महत्व दिया है जिनमें नारो की स्थिति (25५८॥७), उसकी घमिता 
(४४०॥9॥॥000) और उसके प्रति पुरुष के अन्तलोक में सचित काममूला 


भावना का प्रकाशन हुआ है अथबा पुस्षों की चीरता गौर लोक्कल्याथ 
वेदिवा पर आत्माहृति करने का 


अधिसस्य लोबगीत नारियो में प्रचलित होने है । सभ्यता के 


आरम्मिना दिनो से ही गीत और नृत्य के प्रति सारियाँ संभवत: अधिक 
भाकधित होती रही हैं । न केवन भाव ग्रवण अपितु वे सहज ही यागेंच्युत 
होने चाली भी समझी जाती रही हैं ! शतफ्य ब्राह्मण वा सादय इस निभित 
विचारणीय है -- 
मोय सहिता एव योपा । तस्माश्च एव नुत्यति यो गायति तस्मिस्न॑वेता 
निभि इलतमा इय। प्रस्तुत पुस्तक में विवेचित साखियाँ, पर्पया गीत एवं 
यौन प्रनीको की अभिव्यक्ति, अपलीलता एवं हास्य विनोद विषयक लेखों में 
उद्धृत गीतादि भी नारियों के शीघ्र फिसलन और गरीत-नृत्यादि के प्रति 
सहंज आकर्षण की ही पुष्टि करते है। देवर-भाभी वे परिहासपरक गीतो 
में भी इसकी अनुगूज मिलतो है। समवत इन दुर्बंलताभों के कारण ही 
मंत्रायिणी सहिता (४/६१४) ने गृहस्थों मे यहाँ बालिकाओं के जन्म लेने की 
सकट का आगमन ओर दुर्भाग्य पूर्ण घोषित किया होगा । इन मान्यताओं की 
हा प्राय समस्त हिन्दों क्षेत्र में प्रचलित विभिन्‍न शोक गीतो में मिलती 
4 
वन्‍्या का जन्म जहाँ सकट माना जाता रहा है । वही वध्यात्व 
तारोत्व का वेफल्य । नारीत्व वी सफलता और पूणछ्णता मातृत्व में ही होती 
है । बध्या की चिता ग्लानि मानसिक उद्बेध और वष्यात्वन्मोक्ष वे लिए 
किये जाने वाले प्रयत्न... देवी देवताओ पत्रित्र तीर्था! और नदियों आादि से 
मन्नत माँगन, टोना टोटका करन आादि....विपयक अनेव लोक्गीत महिलाओ 
में प्रचलित हैं । विभिन्‍न लेसो में यहाँ ऐसे भाव वाले कई गीत उदाहत हैं। 
नारी मानस के वे सटोक्त परिचायक हैं ! 
पुत्र-जन्म परिवार में हर्पोल्लास-कारक होता है | पुश्र-जन्मोत्सव पर 
गाये जाने वाले गीतों में उनकी उत्तम अभिव्यक्ति मिलती है । वे सस्कार 
गीतों के अगन्प होते हैं | प्रस्तुत पुस्तक मे सस्कार गीतो को स्थान नहीं 
मिला है । अत छक्त भाव वाले गीत इसमें अध्ययनीय नही बने हैं । यहाँ मैं 
इस पुस्तक से विवेचित एक लोरो कौ ओर विशव तौर पर सवेत करना 


१ तीथें भी लोक सस्ह्ृति और सम्भवत अवेदिकों की सस्द्वति से मार्गीय 
सस्कृति में स्वीकृत हुआ है । तीर्थ (गानों नदी का त्रण योग्य स्थान) वेद- 
बाह्य है, तभी वेद-विरोधी मत कमी तेथिक मत (कारण्ड-ब्यूह, ११/६२) 
कहा जाता या 4 वडिक यस्क्रत्ि का केन्ट् था यनजयान और नर्वैदियों वा 
द्वीपें-ल्थान । 


वीर प्रमविणी माता को यह आाकाक्षा स्वाभाविक है । राजस्थानी 
लोक सस्क्ति मे माता की यह आकाक्षा मार्मीय सस्कृति में स्वीकृति शाववरी 
द्रत वा लोक्रूपान्तरित रूप है | गाभिल गह्मतुत्र (३/२/७६) के साद्षय से 
बहा जायेगा कि माता शिशु को दूध पिलात समय मगलात्मकः अशीवचन 
वा भी पान कराती है कि तुम शाववरी ब्रत वे पारगामी बना-- 
यथा हि रोहकि ब्राह्मण मवति । कुमाराण हस्म मातर पायधमाना भाहे - 
शाववरोणां पत्रका म्नत पारसिष्णदी भवतेति । 

यह मत कहाँ रौरूकि ब्राह्मण (सम्प्रति अप्राप्य) से गृहीत हुआ है । 
शाववरी का स्पष्टीकरण ऐतरेय ब्राह्मण (५/७) में मिलता है, यथा-- 
यदि माल्को फास्प्रजापति युध्टुवेब सर्वेमशकनो-ध्दिद कि थच तच्छावधर्यो$ 
भयस्तच्छष्वरीणाों शाववरीत्वम । बर्थात प्रजापति ने लोको की सुब्दि कर 
उनकी प्रत्येक वस्तु को शक्ति समन्वित किया, यही शक्‍वरी शक्ति हुई ॥। 
फोपीतिको ब्राह्मण (२३/२)म उल्लिखित है कि इन्द्र न ब॒त्राभुर का बंध 
जि शक्ति स किया था उसका नाम शाववरो है ..- 


एताभिर्रा इद्रो वृश्रमशक्द्धातुम तदथ्चहाभिव्‌ त्रमदक्ठन्तु तस्माच्छा- 
इयर्थ । अस्तु अकारण नहीं कि राजस्थानी माताएँ भी अपन शिशुओ को 
दूध पिलात समय ये ह शत्रुओं का विपादित कारन का मागल्य दान करती हैं। 
भारतोय इतिहास इसका साक्षी है कि राष्ट क घटक मे शाक्वरी मन्रो का 
महा तिनाद गुजित रहने पर हो राष्ट सुरक्षित रहता है। अयधा राष्ट्र 
आतंतायियों की बबरता का शिकार बन जाता है | अग्नि लक्षण बुचा सोम- 
लक्षण मोंप को गर्मित करता है | सुच्टि की भारतीय वंज्ञानिव शब्दावली 
में आहित गर्भ ही विराज है जो विराट भाव प्राप्त करता है | उत्त जा 
ययाशक्ति आधघान करती है, वही माता । अस्तु, विराद शक्ति के मुत्तंरूप 
शिशु को माता के द्वारा शाबवरी म्रत और मन्र का मागल्य दान निश्चय ही 
महनीय काय है । 

प्रस्तुत पुस्तक म सक्‍तित विभिन्‍न लेखों मा उद्धुत विवेचत 
गीतो पर ध्यान देने स॑ स्पष्ट होता है कि इनम सास वधू, ननद भाभी 
सपत्ती, पति पत्नी, देवर भाभी दवरावी जठानी भादि के कट मधुर सम्ब घों 
के अनेव सहज स्वाभाविक और मामिक चित्र आत हैं। साथ हो परिवार 
और सम्राज वी त्रायथिव सम्प नता विपनता का भी इनम घृत्तम परिचय 
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मिलता है | 'धामिव-सामाणिव 'रीति-रिवाज, यर्वेत्योहार, टोने टोटके; 
अन्ध-विश्वास, लोब देवता, लोवबोत्सव (गणगोर झादि) का इनसे योग्य 
निदर्शव होता है । 


मीतो मे व्यज्ित विभिन्‍न सम्बन्धों वे अनुशीलन वे पश्चात्‌ यही 
सोचना सगतन्‍्लगता है कि लोकगीतो वी नारियाँ या तो काममूला हैं या 
कर्तेब्यमूला । दोनों प्रवुत्तियों को ब्यजना ही अध्ययनोय गीतों के प्राणतत्य 
हैं। अस्तु, यह मानना अवारण नहीं होगा वि लोबगीत काम भर कर्म 
दोनो को ऊर्जा प्रदान करते है। नारी वे 'अचेतन अन्तर्मोक में निहित ममता, 
स्नेह, प्यार, हप॑, उल्लास, ईर्ष्या द्वेप, स्पर्डा, चिस्ता, ग्लानि आदि को इनमे 
वडी मामिक और लयात्मद अभिव्यत्ति भिली है। तारियों मे कोम॑लंता, 
भावुकता और दुर्बलता होती है ज्विक,'पर निरोहता, कढोंरता गोर समपंण 
शीलता आदि परिवेशमलव । लोकमोत उनवे समस्त अनुभवालकारों की 
मिलीजुती अनुभूति धौर सवेदना को समग्रता भेश्वाणी प्रदान करते है । 
(विवेच्य राजस्थानी लोकगीतो के लिए भी यही सत्य है। इस सभो बातो को 


ध्यान में रखे बिना कोई कभी कष्ययन सौन्दर्य त्तात्विवा कप्तौदी पर खरा नही 
उतरेगा । 


लोकगीत सदा एवं से नहीं रहते ।'समयानृंसार उनमें प॑रिवत्तत- 
परिवर्धन सशोघन होता चलता है, वे घनतै-मिटते रहते हैं ॥ काल प्रवाह में 
पुराने गीत भुता भी दिये जाते हैं और नये गीत उनके स्थानॉपनन हो जाते हैं । 
इसमें विवेचित गीत भी इस निष्कर्ष को पुप्ट करते हैं | सम्पक अमृुशीलन 
से विदित होता है कि इगमे अतिप्राचोन कॉल से प्रचलित गीत को शायद 
ही स्थान मिला है। असभव नहीं कि अत्ति प्राचीन भीत या तो नष्ट हो गए 
हैं था उनका आमूल परिवतेन-परिवद्धन हो गया है। अधिकाश गीतों के 
कथ्य उन्हे मध्यक्ातीन ही सिद्ध करते हैं। वीरपुजा एवं धीर-सेनातियो 
ठाकुर कुणानसिह सुरजमल चोहान, डूँगजी अवारजी, गीगाजी बादि-से 
सम्बन्धित गीत तो और भी बाद के, भपेक्षया अधिक नये हैं पर इससे गीतों 
का महत्व तनिक भी कम नहीं हाथा । वस्तुत ये गीत तो और भी महत्व के 
हैं। ये गीत अपी आप म इतिहास तो नहीं है पर क्षेत्रीय 
ओर राष्ट्रीय इविहास लेखन के जिए इनमे पर्याप्त सामग्रो 
खोजी-पाई जा सवती है । दनम तथ्य और लोक कल्पना का अदभुत विश्वण 
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है। ऐसे गोत मे बेवल राजस्थान धहिए भारत ये धरायः अधिशाश क्षेत्रों में 
लोत फठ में अभी सरद्ित हैं | समय रहते यदि इसका संत लन नहीं वर लिया 
गया ता यह यहुमुल्य सम्पत्ति सदा मे लिए समाप्त हो जायेगी / सेंसा ने 
राजस्थान मे बसिपय बेस राष्ट्रीय वीरो ने सम्बन्ध में प्रचलित गोतो बा 
यहाँ परिचय उपस्थित बार राष्ट्रीय हित्त वा पोषण बिया है। इनमें से कई 
घीर ता लाव देवता वे रूप मे राजस्थान में मान्य भी हो गये हैं। लोकगीत 
धाहपना प्रवण तो हांते ही हैं। बल्पना मे अतिरेव में पटिचय वराने वाला 
इममें एप स्वतन्र लेख ही सनलित हुआ है। अपण इच्छा की पूर्ति में पल्पना 
बडी महती भूमिता वा निर्वाद्‌ १रती है । यह गोतो ने मम से हृपप्द हैं 
पुस्तक में मरलित रामो सेव महत्व ने हैं भर राजपान भीत्तो को विविध 
कोणों से आश्वाय बनाने म समर्थ हैं । 


राजस्थानी गीतो ने प्रस्तुत अध्ययन वी 'प्रारस्भिदा' भर मुर्से सिखनी 
धी। लोव देवता विष्यनाशी धणश ये नम्रत-- “अथ धी गणेशायनम ' से 
मैन वही शुरू भों की थो, पर यह कुछ अधिक सिच गयी ! असतु, अब और 
नहीं । बात समाप्त वरते हुए मैं मात इतना हो बहना चट्रंगा कि गेंवई 
गीतो वे प्रति अभिजात मन में एक्च मल ने क्षालनायें तिर्भीव प्रामीण सिह 
मे राजस्थानी जग वा जो प्रत्यक्ष अत सवे, दर्शन विया हैं उसका एकाघ हो 
इस पुस्तक म सिमट पाया है । और जो घिमट ग्रया है, वेह साथक हैं । 
राजस्थानी गीतो का यह अध्ययन अलग-अलग पत्रिकाओं में विभिन्न समपों 
में विषयानुसार प्रवाशित लेखो बा संग्रह हैं । इसीलिए कई स्थलों पर 
पुनरूक्ति भी हो गयी है । विपयानुसारी स्वतत्त लेख होने वे कारण उससे 
बचना लेखक वे लिए शायद सभव भी नहीं था| यह जहाँ इसको स्रीमा हैं 
वही शक्ति भी । लेखक के राजध्थानों गीतो बे अध्यपभ विषयक और 
सकलन भी पाठकों को शीघ्र ही खुनभ होंगे । इस घुमाशसा के साथ ही 
धारम्भिका भमाप्त होती है । 

--8पण मारायण प्रसाद “मागध' 

घेत्र, शुक्ल सप्तमी, २०५4४ 
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पुरोवाक्‌ 


लोक्गीत लोब-“वैद हैं, पुराण हैं, सीमित अर्थों में वह इतिहास- 
भुगोल भो हैं | लोकगीतो में जीवन के विविध सदर्भों के वर्णन उपलब्ध होते 
हैं । लोक का ह॑ विपाद, रीति-रिवाज, परम्पराएं एवं प्रधाए सभी कुछ लोक- 
गीतो में देखा जा सकता है । व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक सबधों 
को जटिलता, आदर्श ओर यथा की भी अभिव्यक्ति लोकगीठों में होती है । 
मानव मन कल्पनाशील है इसलिए लोकगीतों में लोक-मानस की ऊँची-उडान 
भी है। 


राजस्थान मेरी मातृभूमि है और राजस्थानों मातृभाषा | 
राजस्थानी लोकग्रीठों के प्रति मेरी रुचि स्वाभाविष़् है। प्राय बाल्यकाल छे 
हो लोक साहित्य में मेरी गहरी रुचि रही है । प्रारभ में लोक्गीत भेरे लिए 
मनोरजन के साधन मात्र थे । बाद मे साहित्य का विद्ार्षी होने के कारण 
मैंने इनका अध्ययव भी क्या । उत्ती क्रम में राजस्थानी लोकगीतो का 
सकलन भी होता गया । सकलन एवं अध्ययन त्रम में मेरे मत>मस्तिष्क में 
अनेक भाव एवं विचार उठते रहे । वे ही मेरे विभिन्‍त लेखों में अभिव्यवित 
पात रहे | विधिन्‍्न पत्र पत्रित्राभो मे वे आलेख यदा कद प्रकाशित भी होते 
रहे । उनके प्रकाशन से मुझ और भी प्रेरणा प्राप्त हीती रही । इस प्रकार 
सकलन, अध्ययन भौर लेखन प्रकाशन साथ साथ चलत रह । अधिकाश 
भालेख मैंने राजस्थान मे रहत हुए हो तैयार विए थे | बाद म जीविकोपार्जन 
हेतु राजस्थान छोडक्र मुझ मणिपुर आना पडा | इस स्थान परिवर्तन मे 
राजस्थाती लोक साहित्य क अध्ययन पर विराम-सा लग गया | प्राय दो 
दशक पूर्व लिख गए भालेख बाद म भो छपत रहे । मैं उन सभी पत्रिकाओा 


के सम्पादकों वा आभारी हूं जिन्हात उनहं प्रकाशित किया और मुझ लिखने 
की प्ररणा दो । 


वे निवध ही अब पुस्तकाकार रुप में आपके हाथों मे हैं । 
सकलित निवधों में राजस्थानी लोकगोतों में व्यवत् कतिपय वण्ण्य विपयो पर 


विचार हुए हैं। इससे राजस्थान की सस्कृति के अनेक पक्ष स्पष्ट होते हैं ॥ 
विश्वास है कि लोकगीतो के अध्येताओ वे लिए ये निबंध अरुचिकर नहीं 
होमे । विवेचन में कही वही तुलनात्मक दृष्टिकोण भी अपनाया गया है। 
यदि लोकगीतो क अध्यपन म॑ यह पुस्तक किचित सहायक हो सकी तो में 
अपन श्रम को सार्थक समझूंगा | पाठकों को यक्ञ ततन्न कुछ बातो की पुनरा- 
दुति प्रतीत होगी । इसका कारण यह है कि ये आलेख स्वतंत्र रूप से भिन्‍न- 
भिसत समय पर लिख गए थे । यद्यपि पुनरावृति से बचने के लिए निबधो में 
किचित सस्कार क्या गया है, किन्तु तब भी कुछ बातो की पुनरावृत्ति रह 
जाता स्वाभाविक है 

डा० देवराज तथा श्रद्धेप डा० कृष्णतारायण प्रसाद 'मागध' ने 
पुस्तक को पाण्डुलिपि का अवलोकन कर अपने अमूल्य सुझावों से मुझे 
लाभान्वित क्या है, अत, मैं आप दोना का आभारी हूँ । पुस्तक की पाडु 
लिपि थी शभु सिह, आर०ए०एस०७ ने तेयार की थी, अत मैं उनके प्रति 
हादिक अ्षभार प्रकट करता हूँ । श्री अरुण प्रकाश ढौंडियाल तथ श्री स्वरूप 
ढौडियाल जी के कारण ही पुस्तक पाठकों तक पहुँच रही है, वे साधुवाद 
के पात्र है 


काचीपुर इम्फाल डा० जगमल मिंह (ग्रामीण) 
२७ अगस्त १९७६ 
( जन्माष्ठमी ) 


राजस्थानी लोक गोतो मे धामिक भावना 


घ॒र्म का अर्थ यो भारण करन से लिया जाता है। विन्तु हम यहा 
घरमे की दाशतिक व्याख्या न करने राजस्थानी लोकगीतो में चित्रित घामिक- 
भावना पर दृष्ठिपात करने का प्रयत्न करेंगे । मानव अपने जीवन का बनाये 
रखने के लिए सेव सघपंशील रहा है ' जहा तब' मनुष्य की शक्ति को 
पहुच हुई, वहा तक उसने स्वय प्रकृति एवं सामाजिक भावार-वब्यवहार पर 
नियन्त्रण रखा, किन्तु जहा उसकी शक्ति ने जबाब दे दिया वही धामिक 
कर्म कांड आरभ हुआ | सुर्य, चन्द्रमा, भादि मोचर प्राकृतिक उपकरणों को 
उसने देवता के रूप में पुजा । जिन बातो का सबंध इन ग्रोचर-प्राकृतिक- 
उपकरणों स नही था, वहा उसने अगोचर देवताओं की कल्पना करली। 
इन्द्र, शीतला, भर भादि अनेक देवताभों को हम इसी श्रेणी में रख सकते 


हैँ । 


सनुष्य न सदेव अपनी शक्ति के जबाब देन पर किसी भालौकिक 
शक्ति की कल्पना बी दूै । जो कार्य वह पूरा करने मे असमर्थ रहा वह उसने 
देवी-देवताओं पर छोड दिया । उसने मान लिया कि यह विधाता के, ईश्वर 
के हाथ है| घर्म का प्रारभिक रूप जो भी रहा हा आज लोक-जीवन मे 
भर्मे ना वढा अस्पष्ट रूप रह गया है। वह अपने मूल से इतना दूर चला 
आया है कि उसका वास्तविक रूप पहण्वान लेना दुष्कर कार्य है । 


घर आज सोकन्जीवन मे बहुदेव-वाद के रूप में दिखाई देता है। 
धर्म का वास्तविक रूप समवत यह नही रहा हीगा जो भाज है। सामाजिक 
व्यवस्था के लिए घम्म ने पाप एवं पुण्य की व्यवस्था को होगी । किसी एक 
आलोक्कि शक्ति को कल्पना की गयो होगी । किन्तु आज पाप पुण्य की 
भावना एवं आलौबिक शक्तियों को कल्पना तथा उनके पूजन से अभीष्ट कौ 
सिद्धी हो धर्म बनकर रह गया है । 


सोक-जीवन मे मृत ब्यक्तियो की पूजा की जाती है। झूझार जी की 
पूजा भो इसी परम्परा में भ्राती है । पूर्वजों के पूजने को परम्परा प्रचलित है। 
इनका रत जगा किया जाता है। रात्रि जागरण मे पृवंजो मथवा पितरों के 


। 


गीत गाये जाते ह | जन सानस में यह विश्वास प्रचतित है कि पुनर्जन्म होता 
है । ये पूर्वज पुन उसी घर में जन्म लेते हैं। यधा"** 


धरम दवारे ओ रूडी पौपली जी 
जठे पूरपवजण करे विचार 
भ८ >< भर 


जन 


जास्पॉ-जास्या शवर जो रे पेट 
तो वारी बहु लाइयां वी खूजा हुलहयां वी ।7 


मह गीत रात्रि जागरण में गया जाता है। पीपल के नीचे खड पूर्वंज 
विचार बरते हैं*"'वे शबर जी थी पत्नी के गर्भ मे जाने का निर्णय करते हैं 
ओऔर कहते हैं कि उतवी परनी की कोख में जन्म लेकर हुलसेंगें ।“इस गीत 
में मृत-व्यक्तियों वे गाथ हो पुजजेन्म का भी उल्लेख है। यह हमारी प्रान्नीन 
मान्यता है । यह लोक मानस की प्रकल्पना (७780५ ॥॥70॥9) है । 


यह विश्वास भी प्रचलित है वि विभिन्‍न देवताओं की पूणा के 
परिणाम स्वरूप मनोवांछित फ्ल की प्राप्ति होती है। इसी को लोक मानस 
का आवनुष्ठातिक विचारणा (808 7॥॥॥0॥09) ऐंत्व कहां गया है। एक 
गीत में एक नारी के प्रत्ति प्रात काठ नौकरी पर जाने वाले है ! उसने आज 
तक मोतियों से थाल भर भर कर सूर्य थी पूजा की है अत घह सूर्य से यह 
प्रार्थना करती है कि वह थोड़ी देर से उदित हो । आज थोडी देर से उदित 
होकर उसकी पूजा का फात उम प्रदान करें। यथा-- 


“सुरज थांते पूजती भर भर मोल्या थाल 
छनेक मारे तो ऊगज्यों सहारा मवर चढ़े दरवार ।'? 


इसी प्रवार अन्य कई गीतो में भी मतनोवाठित फल की प्राप्ति के 
लिए देवी-देवताओं की पूजा करने के उल्लेख मिलते हैं । 


जीवन निविष्न चलता रहे इसके लिए मानव त्रे स्रमी महत्वपुर्ण 
अवसरों के अयोजन के नियम्न निर्घारित कर लिये हैं। वो नियम रूढियों एव 
परम्पराओ के रूप में समाज में विद्यमान हैं । जिस समय वे नियम निर्धारित 


१ -राजस्थानी लोक रोत स० मोहन लाल व्यास शास्त्री पृ०७ २४ 
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रैक 


किये गये होगें उस समय की परिस्थितियां भिन्‍न होगी । झ्ाज परिस्थपितियाँ 
भिन्‍न हैं किंतु वे नियम इतने सढ़ हो गए हैं कि उन्हें कोई परिवर्तित करने 
वा साहस भी नहीं करता । 


लोक गीतो म बणित सभी देवता अपनी आलौकिकता छोडकर जन- 
जीवन मे धुल मिल गए हैं । दे लोव' जीवन की मावभूमि पर एक साधारण 
कृष्ण राधा संघी साधारण मानव रूप में वणित है। उनका आलौक्कि रूप 
लोक गायक को श्राह्म नहीं हो प्चका है। एक गौत में वणित है कि 
महादेव को पाती हल चलाने के लिए नह रही है । भोले शिवजी अनेक 
बहाने वनति हैं किन्तु पाव॑ंती उन्हें हल चलाने को विवश कर देती है । यहाँ 
शिव प्रल्यवारी देवता नहीं एक साधारण कृषक हैँ एवं पावंती जी साधारण 
वृधव महिला है, यथा- 


हल हाको महादव हल हाको ईसर 

दुनियां न धधे लगाय दीजो जी 

भीजोडां पाटवतो थें बीज नी जाणो 

हल कठसू भगावस्पू जी 

बागा रा चदण कटावो महादेव 

जगा रा हल बधावस्या जी + हेस हाकी * * * 
ओर लौक-मूमि पर आकर शिव इषि कायें में जुटाने को तेयार हैं। 
भी विद्या निवास मिश्र वा कथन इस सवध म दृष्टट्य है- शिव राम कृष्ण, 
मभोता कौशल्या या देवती जैसे चरित्र भो लोक-साहित्य के चौरस मेदान 
में उतरते ही अपनी ग्रौरव गरिमा मूत्र जाते हैं और लोव बाना धारण 
करके, लोव मे ही मिल जाते हैं। यटा तके कि लाव का सुख दुख भी ये 
अपने ऊपर ओढोी लगते हैं। उसी स लोक साहित्य को देव सूधच्टि भी 
अमानवीय ओर मपाधिव नहीं लगती | 


एड' गोत मे वशित है कि गोरी जल भरने के निए गई । वहा ताबाब 
कुतुम-चहने से मरा था। वह पानी मरे समय ल्िचिफिया रही है। तालाब 
मे भागे जाग से वह डेरतों है और तौर पर रहन पर घड़ा नहीं भर दाता 
है; दुसरी एगर्पा मी है--घड़ें दो उदा्प३ बंस जाये । उछ्यक्रर सिर पर रखे 
तो सिर का आमूषण ममद भीजे जाएगा । कध पर रखें ता गांद का बाल 


(विवेक... 3७७७. धारा २ह 3७७७७... 4४०३७. पारा र-3-सन-न 
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गोपाल डर जाये | पार्बज्ों इस सबंध में विचार मर रहो थी कि महादेव भा 
पहुँचे । उन्होने पाती से व्यग बिया कि इतना गवे मत करो, पैर बढ़ा कर 

घडा भर लो। दो-चार घड़े ओर स्त्रियों को भी भरने दो मऔौर अपना घढा 
सिर पर रखतलो । पाब॑ती उन्हें कहतो है कि रहते दोजिए । ज्ञाप अपने घोड़े 
पृ चढ़ कर जाईयेगा ।* 

ग्णंश जो का ऋद्दि-सिद्धि कादाता माना जाता है | अत प्रस्येक 
मामलिक पदे पर इनकी पूजा पहले वो जातो है । गणेश था विनाथक या 
बन्याक नाम से राजस्थान मे पूजा जाता है। विवाह के समय विनायक से 
सबधित जो गोत गाया जाता है, उस्ती वा यहां उल्लेश्त करना प्रर्गाप्त होगा । 
विवाह के लान लिखवाने से विवाह के लिए आवश्यक सामाग्नरी क्रय बरतने 
तक बे लिए गणेश को साथ चलने का आग्रह क्षिया जाता है। ऐसा लगता 
है मानों गणेश भी बिवाह में एक साधारण बराती अथवा धराती हों « 

"हालो विनायर', आया जोसी है हाया 

चोखा-सा लगन लिखामा है म्हारों विडर विनायक 

चलो विनायक, आया बजाज रे हाला 

चोखा-सा मालूडा मोलावसा, बिडद बिनायक ।२ 





२ ककु चतण भरी रे तलाई 

झट गोरल पाण्यु न चाल्या 

आगी जाऊ तो अब बोचोडइरय 

पाछी रव्‌ तो घृडलयों नो डरने 

मार लेबू तो मैंमद भी्ज 

काधे लेवू तो कानूडो डर्पं 

हसता खेलता ईसर आया 

री, रो गौरादे गरब न कोर्जे 

पग् देने घड्टा भर लीजे 

दोय चार औरा रा भर दीजे 

मचकाय मार्थ धर लोजे 

रौ, री ईंसर गरव न कोजे 

पग देने घोड़े चढ़ लीजे 

चाबुक दे! र चलाय दीजे 

राजस्पानी छोब गीत स० रानो चूडादत पु« २१ 
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इसी प्रकार कैष्ण से लौक-साथिका क्वा दूघ पोॉन के लिए तथा 
खोचडा (जो कि भंहूँ अथवा वाजरे को भोगो कर, कूट कर तथा उबालकर 
बनाया जाता है) खाने के लिए क्या गया अनुरोध दुष्टब्य है । कितनी 
आत्मीयता छलकती है गोत के स्वरों मे । मात्मीयता पूर्ण अनुरोध से किसो 
दो यह संदेह हो ही नहीं सवा है वि कृष्ण देवता हैं, भौर नामिका भक्त | 


“जीमों जीमो म्हारा मदम मोपाल कब्रमा बाई रो खीचडली ! 
थारों दादों मंधों पर गाँबडी, धारा दादा बिना नी आवबडे ! 

करमा बेटी जाट वी, थने घी धालु भर बांटकी 

भूखा मरता का चिप जासी गाल, क्षाले झीचडलो ! पीले दूघडली ! 
जोमो-जीमो म्हारा मदन गोपाल करमां बाई रो खोचडलो |“ 


यहा भक्त एवं भगवान में कोई अन्तर नहीं रह गया है। भगवान को 
भी लोक-जीवन की साधारण भूमि पर आना और लोक-जीवन वा प्रिय- 
भोज्य-पदार्थ खोचडा खाना पदा है । 


बहुदेव वाद भारतीय-धर्म को विशेषता है । 


राजस्थान इसका भपवाद नही है। यहाँ भी विभिन्‍न देवी - देवताओं 
की पूजा का विधान है । भेरु जी, भाता जी आदि कुछ ऐसे देवी देवता है 
जो सामिप भोग अथवा पूजा में धिश्वास करते हैँ । अत. इन्हे बकरा या भेसा 
चढ़ाने की प्रथा रही है | यहा तक देखा गया है कि निरामिष भोजन करने 
वाले लोग भी इन देवताओं को पशु बलि चढाते है । माता जौ के एक भौत 
में कोई भगत उन्हें बकरा एवं भेंसा चढाने की बात वर रहा है -- 


थारा तो मदरिया में काई बाज ए धोला में ला रो घराणी ! 
थारा तो मदर में काई बाजे ए गढ दाँता री घराणी ! 
८ ८ 4 
बूटिया तो बानो रो बकरियों, काला तो माया रो भेसों चाढ 
धारे तो शरणें बायोडो ने होरा राखि ए | घोला में! लारी धराणी ”? 
माता की ही नहीं भंस जो भी बकरे को बलि लेकर मक्तो को 


१ -सकलित 
२ -सकलित 





मनोवाँछा पूर्ण करते हैं। बकरे ने साथ उसे मदिरा भी नेवद्य में चढ़ानी 
पडती है । यथा - 


“एक झड़ल्या रे षारण म्हारो जी बोने म्हाने वौल । 
ररतानो भर मणवट नूतिया 
भेर दुध पीजे न मदढो (मदिरा) छोड दे 


३ 3 34 
भेद बोकडिया (बकरे का) रा देवू थाने भोग 
चरतालो ओ मभेरू अणवढ नू तिया ॥77 


बन्ध्या स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना से भैरव के पास गई है। उन्हें 
मदिरा एवं बकरे का भोग चढाने की वह तंयार है । वह भेंरु जी से प्रार्थना 
करती है कि उसे पुत्र रप्न दें । 


बहु देववाद के साथ मू्ि पूजा षी भावना भी है। भंझ जी माता 
जी शीतला देव जी, तेजा जी, पाबूं जी इन सब की मूर्तिया मंदिरों भे रहती 
हैं । इन मूतियों के दर्शन धरन को जनता उत्सुक रहती है। होली के 
अवसर १२ गाए जाने बाले एक गीत में इस उत्सुकता का वर्णन दुष्टवब्य है | 


“चार भूजा रे मदरिये सोना रा पाट जड़िया रे ! 

बारे फको कुचिया खोलावो नाला रे | 

दरसण करवा दो । 

दनिया त्गे दरसण की भूखी रे, दरसण करवा दो ' 

लोक-गीतो में रहस्यवादी प्रवृति भी धामिक-गीतो के अन्तगत देखने 
को मिलती है । भात्मा रूपी विवाहिता वध को मृत्यु रूपी प्रियतम लेने भा 
गये हैं । पर्थिक प्रियतम से बचाने के! जिए आत्मा अपनी मा रूपी परम- 
आत्मा से प्रा्थंता कर रही है, यथा-- 


महान भवके बचादे म्हारी माय, बटाऊडा आया लेबा ने | 
बटाऊडो आयो रे | बटाऊडो, बटाऊबा रे [| 

आठ कोठरी नो दरवाजा, काया मदर माय 

लकती तो छिपती भू फिल्ले रे, लुकती न छोड बरी नाथ 





३ -मरू मारती - वप १४ अक ४ जनवरी १६६४५ रे 
२ न्‍मकलित 


म्हाने अबके वचाद म्हारी माय, वटाऊंडो आयो लेबा ने 7 


इन गौतों में भक्त भात्मा को प्रदुंद्ध फरने की भी चेष्टा करता है । 
ईश्वर भजन की ओर उन्मुख होन झी प्रेरणा भी देता है। परन्तु वह भी 
रहस्यवादी दग से ही- 


बिणजारी ए हस-हस बोल बाता पारी रह जासी । 
हर सं हि 

माला मणिया सूत का रे, माया रेशमी सूत 

सुत्त विचारो क्‍या करे रे, कातण वाली कपृत 

बालपण में भज्यों नहीं रे मन में राख्यों खाट 


जीवन की निस्सारता की ओर भी इन लोक गीतो में सकेत किया 
गया है। धर्म करने की बात भी रहस्यथावादी दढग से ही गहीं गई है। 
धामिक प्रवृति वाला व्यक्ति ही उस परमात्मा मिलन की सुन्दर सोडी को 
कीढ प्केगा । किसी को अपने इस जीवन पर अधभिमान नही करना चाहिए । 
क्योकि यह यौवन केवल दस दिन भा है । आखिर एक दिन यह ब्रवास 
घुटन लगेगा और देह्ट ध्यागनी होगी। अन्त देह भस्म को ढेरों बन जाएगो- 

“ ओऔढेला कीई भजव सुहागण 

जभो रे नेण घरम के ! 

मन करों कोई भान थ्रुमान 

ई जोवन दन दमके । 

घुटेला सास पडेला देहो, आखर देर भसअ के ।$ 


लोक-जीवन मे धर्म बे सबध में एक भोर अनेक रूढियाँ प्रचलित हैं 
ती दूबरी और जिम्त उदारता का परिचय दिया तया है बह देखते ही बनता 
है | यहा मुसलमानों के देवता 'पोर जी' से भी कोई वैमनस्थ नहीं दिखाई 
देता है । हिन्दू धर्म के देवताओं को लेनर जहा अनेक गीत लोक गायक ने 
गाए हैं वही उसने पीर जी बे सबंध में भी उत्तौ श्रद्धा से, उसी दिनय से 


भोर उसी भक्ति भावना से गीत गाए हैं । यहां केबल एक गीत बद्धृत किया 
जा रहा है । 





है -सकलित 
२ नमकखित 


३ -राजस्थानी सोक गोत (भाग ६) स« मोहतलाभ व्यास शास्त्री, पृ० ७६ 


अबन+ 


"पाचु हीरा का हाथ में गुलाल की छडी | 
पीरा दो न रजगार मू त्तो काल की खडी ॥। 
सातूं पीरा का हाथ मे गुलाल की छड़ी । 
पीरा दो न रनगार बदी रात की खडी ॥/7 


भारतीय-जन-जी वन भें विदेशी भाक्रान्ताओ की सभ्यता, सस्इझंति एवं 
धर्म को आत्म-सात करने की बात बहुत जोर-शोर से कही तथा सुनी जाती 
रही है । यहाँ जिस तरहू मुसलमान धर्म के देवताओं को आत्मसात किया 
गया है, वह दर्शनीय है । 


लोक गीतो में चित्रित धर्म ब्रह्मतत्व आदि का कोई दर्शनिक 
विवेचन नहीं मिलता है । यहाँ घर्म का वही रूप ग्रहण किया गया है जिसे 
लोक मानस ने भात्मसात कर लिया है। इस सबध में प्रो० इन्दु प्रकाश 
पाण्डय ने लिखा है-- "यद्यपि तात्विक परब्रह्मै की कल्पना का प्रभाव यहाँ 
नही मिलेगा परन्तु विरोधी सम्प्रदायों के इष्टदेवों का सुन्दर समन्वय लोक- 
भावना में ही मिलेगा । किसी का भी ईश्वर उनका अपता है और उसका 
कोई भी रूप क्‍यों न हो, हमारे ग्राम समाज को, विशेश रूप से स्त्रियों को 
स्वीकार है । जहा एक मोर देवी-देवतामो की विभिन्‍नतता तथा अनेकता मे | 
अपरिसीम अस्तव्यस्तता मिलेगी, वही उस अनेकता तथा अस्तव्यस्तता में 
एक प्रगाढ, बटूट तथा अख़ण्ड श्रद्धा, आध्था' का भाव मिलेगा जो शायद 
अद्वेतवादी साधर के लिए आकाश कुसुम हो 2 


भाग्य वाद पर अटूट भास्था एवं विश्वास लोक-गायक के मन मे 
रही है । लोक गायक वा ईश्वर उप्ती की मोलिक कल्पना है । वह स्वय द्वारा 
कल्पित ईश्वर में द्वी विश्वास करता है। उसते जीवन में धर्म का जो रूप 
अपनाया है, वह किसी धामिक-प्रन्थ अथवा पुराण से ग्रहण नहीं किया 
गया है । वह अपने राम से बड़े घनिष्ट एव निकट सबध रखता है । वह अपने 
राम से उन अनिवार्य बस्तुमो को, जिनका उसके जीवन में अभाव है, कितनी 
स्पष्ट माग करता है, सभा --- 

'फहारा राम रघुनाथ इतरा बर तो मरहाने दीजो 

मील त उठ जाडू दोनू हाथ । 





१-सकलित 
२-अवधी लोक गोत एवं परम्परा पृ० ६६ 


१६ 


आपूणो तो खेत दीज्यो बीच॑ में दीज्यौ नाडी 
घर वानी ने छोरो दीज्यौँ मंस लावे पाडी। 


उमें यह विश्वास है दि राम ये वस्तुएं उमे दे देंगे । देवी-देवताओं 
में इसौलिए उसने कही पुत्र माया है तो वही रोजगार । 

एक भौत में पत्नी अपने पति से कहूती है कि रोटी को मत बाघों 
क्योंकि पुन वह प्राप्त कँसे होगी, कौत रोटी देगा । किन्तु पति को भाग्य मे 


अटल विश्वास है। अत वह वह देता है कि रोटी राम देंगे, भाग्य पर 
विश्वास रखना चाहिए। यधा- 


बोला कवर जी रोटी ने मत वाघो रोटी क्रुण देला 
जा जा गेली भाग भरोसे, रोटी राम देवा ॥7 


सोक गीतो में भाग्यवादिता के पोषक अनेक उदाहरण सहजता से 
प्राप्त हो जाते हैं । लोक-जी बन में यह दुढ धारणा है कि विधाता के अक प्रबल 
है। उन्हें कीई मिटा नही सकता | विधि के इन अवो के लिए लोकगीतो में 
'लेखस' तथ। 'क्रम' शब्द के प्रयोग हुए है | सुख-दु ख एवं वर्ग-वेषम्य आदि के 
लिए भाग्य का ही कारण मावा गया है । एक गोत में जब बेटों अपने पिता 
से अपने ससुदाल हे दु खो का वर्णन करवी है वो पिता उससे यह कह कर 


सतोष देता है कि है मेरी अमुक पुत्रों मैं कया कहूँ ? तेरे ऐसे ही लेख विधाता 
ने लिख दिये । यथा-- 


मोटी मवत्ी को पीसणो, सासू घडियथा इ तोली ए । 

मरण-सरण भावे नीदडली, घट्टी देरण बेगी ए । 

ससुरा जी देवे श्ीलवा, स्ासजी देदे याप्त । 

बावल सुणता तो रीक्षियों ओ । 

यू वाई वरू (अमुक्).,.वेंटी ! चारा लेख लिएयोडा ओ राम 77 
इस प्रवार विधि के अक्ो वो प्रवल माना गया है । 


व ये लेख पढ सवना असभव है । इस बात को अभिव्यक्त करने 
के लिए लोक-गायव ने अनेक उपमानों के प्रयोग विस है ! वप्गज को पढ़ा 
जा सवता है, परन्तु कर्म को नहीं । बट वक्ष को काटा जा सकता है, क्न्ति 





१-- सव लित 
२-० सवरघित 


पीपल को फंसे वाट ? कोई छोटा-सा तालाब हो तो उसवी याह ले भी ली 
जाये, किन्तु सागर की थाह कोई कंसे ले सकता है। वर्म के लेखों को पढ़ 
सकना असभव है--इस बात को वल-पुवंव कहने के लिए ही इतने उपमातों 
का आयोजन लोक गायव ने किया है। उक्त गीत वो अतिम पक्तियाँ यहाँ 
द्रष्टब्य हैं - 

कागद वे तो बाच लू करम बाचिया न जाय 

बडलो वे तो काट लू पीपल कादट्यो ने जाथ 

नाइूलियो वे तो थाग लू, समदर थांगियो न जाय ।* 


इस' विचार की अभिव्यवित अन्य गीता में भी देखनत को मिलती है । 
एक वियोगिनमी की उचित है - 

पीब थी बसे दिसावरा हमें देइ छिटकाय । 

कागद हो तो बांच ल्यू नरम न बांच्यो जाय ॥7 


वियोगिनी को ही ट्रूम्तरी उक्त भी द्षष्टव्य है -- 
टावर ब्हे तो पिया राखलू जी जीवन राष्यी न जाय । 
अब घर जाय जावो फूल गुलाब रा जी 

कागद ज्हे तो पिया बाचलू करम नी बाच्यों जाय ।? 


डा० कृष्ण देव उपाध्याय ने एक भोजपुरी लोकगीत की दो पक्तियां 
उद्धत की दे जिनमें भाग्य ने अक प्रवल माने गये हैं-- 


कागज होइ राजा फारि के फंकों । 
कम ने मेटो जाय हो राम ॥५ 


लोकग्रीतो मे वर्णित घ॒र्मं को चर्चा के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर 
सहज हो पहुच जाते हैं कि लोक-धर्म का योई स्पष्ट रूप नही है। दार्शनिक 
चिन्तन की भाति लोक गायक के सम्मुख धर्म का कोई एक निश्चित स्वरूप 
नही है । देवी देवता लोकगीतो मं अलौकिक न रह कर साधारण जन बन 
जाते हैं । लोक जीवन मे मूर्ति पूजा के प्रति विश्वास है ! हिन्दू एवं मुस्लिम 
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धर्म का अदभुत सम्मिलन लोकगौतो मे प्राप्त है। जन-मानस का भाग्य में 
भक्षण्ड विश्वास है। देवी देवताओं को विध्ननारी एवं विध्न निवारण- 
कर्ता दोनो माना जाता है, साथ ही भेंट पूजा द्वारा देवताओ को प्रसन्त 
भी किया जाता है जिससे मनोवाछाएं पूर्ण हो सकें | बहु देव बाद की 
भावना जन सानस में स्थिर है। इसके लिए ब्रो० श्रीधर मिश्र का कथन 
देखिए- दे दुक्षो पशुओं, खडहरो, पत्थरों तथा धूरो की पूजा भी उसी 
श्रृद्धा एव भवित से करते है जिस प्रकार राम, कृष्ण, सूर्य, शकर या शीतला 
की करते है ।/7 [] 
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हि. 


जोकगीतो मे फल्पना 


लोगगीतों में यथार्थ चित्रण मे साथ ही बल्पना वा अतिरेव भी 
मित्तता है। लॉकासक त्भीन्‍चभी वल्पता थ पर लगावर सोन-चाँदी, 
दह्वीरेमोती और जबाहूरातो तक ओर वभी-यभी महलो मे भी घूम भाता है । 
किन्तु उसवे' साथ होता बही है-'उडि जहाज को पछी पुनि जहाज प बादे । 
उड़ता अवश्य है, त्रिन्तु लौटकर अन्तत ययाधथें वी भूमि पर ही भा जाता 
है | परन्तु जब भी उड़ा है भाकाश वी ऊँचाई छरर ही लौटता है । 

एग बहानी याद आती है | बुछ बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे । वे गोली 
मिट्टी के लड्डू बताकर बह रह थ-न्‍ये तल वे लड्डू हैं। कोई ब्यवित उनने 
पास होबर निकला । उसने बच्चों से वहा वि जब मन भ॑ ही लड्डू बना रह 
हो तो घो के क्यो नहीं बनाते हो ? बह्ावत भी है-- मन के लड्डू फीबे तो 
योद्द क्यों ? लोव मोतों म वल्पना थे अतिरेक का वबारण हमारे विचार से 
यही है। जो यधाय-जीवत मे उपलब्ध नहीं, उसे बयों ने बल्पना लोग मं 
प्राप्त किया जाएं ?ै जब कोई वल्पपा मे ही बिसी वस्तु वा देखने जाये ता 
उसप्ते सर्वोत्तम रुप मे क्यों ने देखे ? बल्पना में कृपणता बाई बयां बरेगा ? 
लोक गायवा के मनमभे यही भावना काम बरती रहती है। इसीलिए बह 
कल्पना की इतनो ऊची उडाय भरता है| यह जोक साहित्य वा नहीं थोक 
साहित्यवार का मनोविज्ञान है । 


लाॉकगीतो से वह्पना वा अतिरंग सवत्र दखन वे मिलता है। यदि 
कही सोन वा प्रसंग आता है तो सोता भी सवा मन ही भायवां, वम नहीं । 
ईसर जी” नाभवा राजस्थानी यीत मंग्रौरोस कहा जाता है वि' तुम्हारे 
लिए साने जेसा वर लाए। थेह 'पडले! (विवाह वे समय धर की भार 
मे वधू वे लिए लाई जाने वाली सामग्री) में तुम्हारे लिए सवा भन सोना, 


सवा सत्र चांदी, सवा मन मोती, सवा मन पिन्दूर एवं सबा मन रोली 
लायगा-- 


'जी तो गौरी द थारे आदित वर न वरा 
भो देवी सवा मण सोनो वर रे पडले चद 


२७ 


लोकगोीतों में कल्पना 
लोकगीतो में ययार्थ-चित्रण के साथ ही ऋल्पना का अतिरेक भो 
मिलता है । लोकगायक कमी-को बल्पता के प्रंस लगाकर सोने-बाँदी, 
हीरे-मोती जोर जवाहरातो दक और कभी-कनी महलों में भी घूम भाता है | 
किन्तु उसके साथ होता चही हे-'उड़ि जहाज को पछी पुति जद्दाज पे बावे । 
उड़ता अवश्य है, किस्तु सौटकर अन्ततः ययार्थ की भूमि पर द्वी भा जाता 
ह। परत्तु जब भी उड़ा है, आकाश की ऊँचाई छूकर ही लोटता है । 
एक कहानों बाद आती है । कुछ बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे । वे गीनी 
मिट्टी के लड्डू बताकर कह रहे पे-ये तेल के लड॒डू है ॥ कोई व्यक्ति उनके 
पास होकर निकला । उसने बच्चों से कहा कि जब मन के ही लड्डू बना रहे 
दो वो घी के क्यो नदी बनाते हो ? कहावत भी है--मत के लड॒डू फीके तो 
यो क्यो ” लोक गीतों में कल्पना के अतिरेक का कारण हमारे विचार से 
ग्रही है) जो ययावं-्जीवन मे उपलब्ध नहीं, उड्ले क्यों ने कहपना लोक से 
प्राप्त किया जाएं ? जब कोई कल्पना में ही किसी वस्तु वो देखने जाये तो 
उसे सर्वोत्तम रूप में क्यों न देखें ? कल्पना में कृपणवा कोई क्यों करेगा ? 
लोक गायक के मनमे यहां भावना काम करती रहती है । इसॉलिए बह 
कल्पना की इतनी ऊची उद़ान भरता है । यह लोक ज्ाहित्य का नही, लोक- 
साहित्यकार का मनाविज्ञान है । 


लोकगीत में कल्पना का अ्षतिरेक सर्वंन देखने को मिलता है । यदि 
कद्दी सोने का प्रसग आता है तो स्ोदा भी सदा मन ही आयेगा, रम नही ) 
'ईसर जी! नामक राजस्थानी ग्ोत म॑ गोरी से कहा जाता है कि तुम्दारे 
लिए सीने जैँंछा बर लाए । बह 'पढले” (विवाह के समय वर की भोर 
से वधू के लिए लाई जाने वाली सामग्री) में तुम्हारे लिए ध्बा मन सोना, 


सवा मन चांदी, सवा मन मोती, सवा मन पिन्दूर एवं सबा मने रोली 
लायेगा-- 


"को तो गौरी दे यारे मादित वर ने वरा 
भो देवी सवा मण सोनो घर रे पढले चढ़ूँ 
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कंप्त है कक अं फमय ह. 


घन 


आ दवी सवा मण रूपा वर र॒ पडल चढ़ 


९ 2 हर 
ओ देवी सवा मण मोती वर रे पडल चढ़ 
्‌ 2५ है 
ओ देवी सवा मण पिंदुर वर रे पडले चढ़ 
4 है है 
ओ दवी सवा मण राली वर रे पढडल चढ़ । ? 
एक अ ये गोत झृन्नारजी में झूझार जी का घांडा नो लाख का है । 
मोतिया से जडी उसकी जीन है । यथा 
झूप्तार जी धोडो तो ध्वाव नो सखो 
भोत्या जडियो पलाण । 
झूपमार थी बाग पकद घोड चढिया | 
ज्ञोक गायक के कल्पना लोक में सोना चादी मांतिया का बाहुल्‍य है । 
भाजपुरी लोकग्रीत कजली मे एक वियोगिनी कह रहो है कि हे 
संसखि | मैन सोने की धाती मं भाजन परोसा है किन्तु अभी त्तक प्रियत्तम 
नहीं आये | सावन की वर्षा होतन लगी है । मेदक बाल रह है ॥ पेडा की 


डालियो पर मोर पपीहे भी बोल रहे है। वे मभी तक घर नही भाय सावन 
की वर्षा होन लंगी है - 


सोने को थारी मं जबना परासलो 

सखी हां सइया धर ना अइले 

सावन बरिस लंगलेना । 

दादुर ओगे मार पपिदा डारो डारो ना 

सखी ही सइया घर ना अइले 

सावन वरिसे लगवेना | ? 

यहाँ भी विरहिनी न अपन प्रवासी प्रियतम बे लिए सोने की थाली 
में ही भोजन परोसा है । एक राजस्थानी गीत में वियोगिनी अपन प्रियतम 

१ राजस्थानी तोक गीत रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत, पुृ० २४ 

२ वही पू० १४५ 
३ भाजपुरी शोकगीतो के विविध रूप, श्रीधर मिश्र पू० ६ 


२? 


स्‌ जुनुराध दरती है दि तुम भर लौट आओो, वमाोवि' तुम्हारा नौ लाख का 
धोडा और जीन बरसात मे भीग रह है-- 


घोड़ा ता भीज पिया नानखाजी भोज बनाती जाण । 
अब घर भाय जावा बरखा रूत भूब रही णो॥ा! 


घांडा भो लोग गीता मे नोलाख से बम का बयो हा ?ै एक अन्‍य 
घधरी (उबल चन या मरी भादि) गोत मे घूधघरी को बढ़ यत्न से पै्राया 
जा रहा है -- 
ताँचा करा तोलढी घढाय 
म्हारे राय रूपा री द्वार णी 
चुनी वरणी लापसी रघाय 
म्द्वारे मोत्या घरणी घुंघरी ( 


घूधरी? पकाय के जिए तोलड़ी (पान का बतंन, दगबी) ता को 


है। इस दंगची पर ढकान चारी का लगा है। लाल रग का लपसी नोर 
मोती थे रग को युघरी बनाई । इग पक्तियो मे भी बल्पना बी उडान है । 


एक भोर गीत मे बस्तूरो ताली जा रही है। कस्तुरोी तौलन क लिए 
सान के डड याजी तराजू है और पलड है चाँदी क-- 


सोना रा डाइया राज रूपा रा चला 
थू झुकती ता तोल गधी विस्तूरी जी ॥ * 
एया वियाद्द गीत मे उस दिन उदय हान वाल सूर्य को सोन का 
कहा है। सत्या उसके बिना विवाह कंस होता ? उत्ती म आग कहा 
गया है कि मोतियां स निर्मित तोरण* जगमगा रहा है-- 
आज ता सोना रो सूरज, उग्यो रे लाल । 





१ राजस्थानी लोक गीत रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत, पू० ४६ 
बही पु० 45 

३ घाजरा गहू डरा मझरी थादि को उबाला जाता है और इन उबले 
हुए दातों को घूघरी बहुत है । मगत़ पर्वों पर धूघरी बाटकर निमत्रण 
देत है । 

४ राजस्थानी लोब गीत पुरुषोत्तम मनारिया पु० १६ | 

५ राजस्थारोीं लोक पीत पुरुषोत्तम मेनारिया, पृ० १६ । 


श्र 


मोती रा तीरण जंगमग्या के लाल 

ऐसे गौतो पर विचार करते हुए डा० कृष्ण देव उपाध्याय ते लिखा 
है--'गीतों और कथाओ मे सोने की यालौ में भोजेन करन और आभूषणों को 
प्रचुरता का वर्णन उपलब्ध होता है ।” इसी सम्बन्ध मे वे आगे जिश्तें हैं-- 
'गहनों की जो लम्बी सूची बीतों म॑ मिलती है उससे ज्ञात होता हैं कि 
तत्कालीन समाज बडा समुद्ध या। जनता को आधिक-स्थिति अच्छी थी 
और सभी लोग धन-घान्य से पूर्ण थे ।” चाह तत्कालीन समाज समृद्ध न 
भी रहा हो, घाहे वहा घार निर्घनता ही रही हो, विन्तु इतना हम स्वीकार 
करना हो होगा कि लॉफक-काब्य जगत के कल्पना लोक में विभिन्न आभूषणों, 
सोने दी थाली, मोत्तियो से जडे तोरण व घोढडो की जीनो का कोई अभाव 
नही लगता । हीरे, मोती, जवाहरात तथा सोना चादी, लोक-कान्य जगत भ 
प्रस्तर-कणिकाओ के समान विख़रे पड़े हैं | नाथिका झूला भी 
झूलती हैं तो उसकी डोर रेशम से ही बनी होगी । लोक नायिका झूले में 
झूल ही रही है तो अपने माननीय देवताओं को कंसे विस्मृत कर दे । इसी 
झले में उसके सब भान्‍्य #ँँता भी झूलते हैं - 

वन खण्ड मे हिंच्दों बदायों रेशम की डोर जी 

राणी रेणादे हीदण बंदया धरती न धेले भार जी 

सूरज जी ले ललकारों दीघो, भो हिन्दों गयो ग्रिरनारजी ।* 


डाक्टर कृष्णदेव उपाध्याय का ब्थन कि तत्कालीन समाज 
बडा समृद्ध था भोर गहनो की लम्बी सूची उसी वी ओर भक्त है। 
यह बात भसगंत सी लगती है । यह तो लोक क्राव्यक्ार की कल्पना की 
उड़ान है | अन्यपा यह भी स्वीकार करना होगा कि ये देवता भी कभी 
लोकिक झूले पर झलने भाते होगे । गहनों की सूची भादि सभी बाते लोक- 
गायक को कल्पना उड़ान है | रेशम की डोर, धरती का भार न सहना, 


झूले का गिरतार मे जाना मात्र अतिशयोक्ति है। स्वर्ग के देवताभो का 
धरती के साधारण झूले पर झूलना भी कल्पना ही है । 


१ वघू के घर वर विवाह के निर्मित प्रवेश करता है ता द्वार पर 
एक काष्ड निर्मित सुन्दर कला कृति से स्वागत करत है । वर जपने हाथ 
की तलवार से प्रहार कर भागे बढता है । 

२ लोक साहित्य की भूमिका, डा० दृष्मदेव उपाध्याय, पृू० २५२ 

३ राजस्थान के लोकगोत, ठाकुर रामसिह नांदि, पृ० ६० 


श्र 


इसी प्रकार का एक ग्तिशयोक्ति पूर्ण वर्णन भोजपुरी लोक-गीतो 


में भी है। राधा ओर कृष्ण झूला भूल रहे है। उप्तमे भी वह्दी रेशम की 
डोर सोने था पालना बना है। यथा-- 


झूला - झूल राधिका प्यारी, 
सग मे कृष्ण सुरारी । टेक | 


ह हि 


सोने का पालना रेशम की डीरी 
चनन व॑ गदिदया ना | टक _|7 


एक राजस्थानी लोक गीत म॑ सोन के दीपव और रेशम की बातो 
का उल्लेख हुआ है-- 


सोन रा म्हे दिवलो धडा्ष्याँ, 
रेशम बांट बटास्याँ जी ! 
चार बाट चोमुख दोवों 
घी सू महू पुखास्या जो।* 


दीपक सोने का बत्ती रेशम की भौर जलता है घी। सोना, रेशम 
भौर घी मानो टबा सर वी वस्तुए है । इसी प्रकार जब भौ लोक ताधिका 
अक्षत भावि देती है तो घाहे वह ज्यार बाजरे क॑ दाने ही क्‍्योन हो कहां 
जाएगा कि मोतियो का याल भर कर दिया गया-- 


हल चल हुई हलकार, 

मेवाशे रा साथ में रे लोल, 

भर लो भोतिडो सू पाल, 

सुन्दर गौरी म्हारे मोरतियों पूछाबव | * 

मेवाडी सरदारा कौ सना मं हलचल मच गई है, प्रस्थान ने नवकारे 
बज रहे हैं । धुन्दरी | मोतियों से घाल भरकर, पढित जी के सामने रख, 
मुहूर्त पूछने लगती है। एव घुडला त्योहार गीत म॑ कन्याएं तेल मे स्थान 


१ भोजपुरी ग्राम गीत (भाग २), डा« कृष्णदेव उपाध्याय, पु० १७६ 
२ राजस्थानी लोवगीत, स० श्री पुरुषोत्तम मेनारिया पु० ४२ 
डे वही प्‌छ ४२ 


पर थी एवं मोत्तियों के अक्षेत मायनों है । भतरे हो उन्हें तेल भी ने मिले । 
सथा- 

सुवागण बारे आवब, तेल वले घी लाव । 

मोत्यारा आंखा लाव, पीहर रो पीलो लाव ॥7 

'हुल हांकों महादेव” गीत से भी कल्पना का अतिरेक है । इस गीत से 
चन्दत के बागो को काटकर हल चनाया जा रहा है जुए के लिए बाग के 
आम और इमलो ही कटेगे । जैसे बबुल-कीकर, नीस आदि सभी पेडी का 
अभादे ही । फिर प्रश्न हीता हूँ कि बीज कहा से मगाया जाए ? तो कहा 
जाता है कि समुद्र से मोती मे आभो | यथा - 

हल हाकौ महादेव, हल हाकों ईसर 

>८ ध्रट >< ह 

तो हल कठास्यू मेग्रावस्था जी 

बारां रा चदण कंटावों महादेव 

८ >८ 4 

तो जूडो कठासू मगावस्था जी 

बागा रा आम्या भामली कटादो भाला महादेव । 

एक अन्य गीताश मे मोतियो की लड़ीं भौर झडो से तोरण बनाया 
गया है । 

म्हारा बाई सा सात भाईयो रो छे जीड, 

मोतियो रो लड़-झड तीरण मारिया ।* 

तम्बाखू! गीत में भी कल्पना को उड़ान दशनीय हें॥ एक सारी 
कहती है कि हे प्रियवम ! आप हाथो पर सवार हैं और भापके परीछे-पीछे 
रथ में बंठकर सौत भा रहा है + 

हे जोडी के राजा । आपका हुक्‍का रत्नों से जडा दूं। चाहे वास्तविक 
जीवन में हाथी एवं रथ की सवारी दलंभ ही क्यो न हो, हुबका ररनो ओर 
मोतियों से जड़ा हुआ थे होकर मिट्टी का ही बना हो, उसमर सबसे निम्न 


कोदि की तम्बाकू ही क्यो न जलती हो, किन्तु कहने को उसमे 
लोग-इलायची जन रहे है म ? 


(- राजस्थान के ध्योहार गीत (भप्रकाशित), जेगमल घिंह ग्रामीण, गीत 
सल्या मे 


३ राजस्थान के मोक गीत, रानी लद्ष्मी कुमारी चूडावत, पृ० २७ 
है वही, १० ११७ 


आप हस्थिया भमवार, लारे रध सौक रो जी राज 
जांडी रा राजा हुकक्‍कों रतन जड़ाय, चिलन जे मांतियाँ जी 
लूगा री घुई रे धराव डोर्डा रा चिलमिया जी राज ।! 


इसी प्रवार जब कभी हार दने का प्रसग भाता है तो हार नौ लास 
से कभी कम नहीं होता । 


बाई ता साडयी रूसशोी ४ लऊ गला रा हार 
यू क्यूं माइयों बाई रूसणों ए देस्पां नौ सर द्वार । 


इसी प्रकार का उदादरण श्री फ्णीश्बर नाथ रेणु न भी परती 
परिकथा म लिया है। उममे मोतियों के हार की चर्चा है और घुनरी स भी 
मोती बरम रहे है - 

करिने सोतहो सिगार गले मोतियर हार 

केशिया धरती तौटाय चुनरी माती वरसाय (पृ« १६५) 


जहा सोन चादी मोती रत्नों वी इन जाब गीतो में इतनो प्रचुरता 
है वही रेशम का भी अभाव नही है । एक गीत म॑ गर्भवती छ्त्री के बालक 
होने वाला है | वह पत्ति को बाहर जान के लिए सीध नही कहती । वह 
कहती है कि भाप बाहुर जाकर पतग उडाभो । पति उस्क॑ सकेत को समझ 
नही पाता और अपनी तुतना रेशम को डोर से तथा पत्नी वी पतग से करता 
है । वह कहता है कि हम तो मद़व में ही पतंग उडायेंग । चाहे पत्ति 
पत्नो झोपडी म॑ ही क्यों न रहने वाले हो किंतु लोकगौतो म॑ पतग महल 
मे ही उड़ग । वह भी रेशम की डोर से- 

ये गुद्ठी गौरी म्हे रेशम डोर 

महता म मुट्ठी उडावस्थाँ जी राज । * 

एव भाजपुरी गीत मे सोने का पालना रेशम की डोरी स बधा हे- 

सस्तोने वा पाजना रेशभ की ढोरी 

चनन के गछिया ता । * 


१ राजस्थान के लोक गीत-रानो जद्षमी कुमारी चूडावल पृ० १३१ 

२ बही पृ० १४० 

३ राजस्थान के लोक गीत रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत पृ० +५ 

४- भोजपुरी छाक साहि य का अध्ययन डा कुष्ण देव उपाध्यक्ष पृ० १८६ 


रेशम की डोर का ऊपर झले के गौतो में भी विवेचन किया गया है। 
राजस्थानी लोक-गीत बनडी में तम्ब ही रेशम की डोरियो से बाध गए हैं । 
हम्बूडा रे रेशम डोरी. हस्थिडा सिणगारो ।! यही रेशम की डोर भ्रलोभन 
वुनती हैं ढोला के ऊट के लिए। मालवणो मारवण स मिलने के लिए जाते 
बाल्ले ढोला को रोक नही पाती है तो कट को लगडा होकर बठने के लिए 
कहुती है और प्रलोभन देती है कि उसके गले मे रेशम डोर बाधगी । भले ही 
ऊट के गल भे भड की मोदी ऊन की रस्सी ही बाधी जादी रही हो परतु 
कल्पना लोक में तो रेशम ही बधगा - 


क गस घाल घूघरा के गल घाल्‌ रेशम डोर 
तू करवा म्हारे बाप को रे सगडी होकर बठ। * 


लोक गायक के कह्पना लोक मे जिस प्रकार रेशमी दोर मोती रस्न 
एवं सोना चाँदी का कोई अभाव नही उसी प्रकार महल-मालिये, रग महल 
किले का भी इन गीसो मे बहुतायत से वणन मिलता है । चाहे लोक 
नायिका वास्तविक जगत में किसी टूट फूट घरया झोपड मे ही क्‍यों 
रहती हो परतु कल्पना में वह कृपणता नही करती है। कल्पना लोक म तो 
रग महला ऊँचे-ऊचे भवनों का कोई अभाव नही है । यथा 


जी वो म्हे थान बुझा गढा का मोटा रावजी 
मारू जो के कट गया छा सारी रात 
रूई कठ लगी जी भवर जी चारे सोड की जी 
गोरी आज सुटर आज गया छा रग्र महल मे जी ।र 


यहा प नी पत्तिदेव को गढ़ो का 'राजा' कहतौ है ओर पति भी उस 

रग महलों में जान की बात कहता है । ऐक और उदाहरण दष्टन्य है जिसमें 

पनो पति से सु दर महल बनवाने का अनुरोध करती है । कहपना क॑ अतिरेक 

को चरम सीमा देखिए । उसको आकाक्षा है कि उसमे सोन चादी की इटे वेग | 

कुकुम केसर को घरट म॑ पिसवा कर गारा बनाया जाएं। उस के आागन भ 
हर 
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काच ब्रत्र होगी र्क्री-कयोगीस ऊलीतसो ने? के महतो का द्वी तरणनः है ।* 


। है राइस वचन से रे सपध्टो हैं के ्लोकि गातों “में ीही-कट्ठीी फह 
ँक्षतरेक मिलता हैंए यह. -. .' - ४१% - 
पहिस्अप्राप्य बस्तुओ के साथ 

झोपड़ी मे रहने वाले “लकिगोयओ हिंद गायन सो बादी, , होरे- 
मोर्तियो,' रेशम) ऊँचे भहलों शादि घस्तुमों को “वास्तविक जीवन 
प्राप्त तो करें प्रहीं” पकते वे किवंस केल्यनी' प्र कर सकते 
है। भरद्ध-चेतन भी उन्हें ऐसो सीमोहीनें उड़ाने भी कैयो भरने देगी 
यद्यत्रि ये भावनाएँ चेतन 780#श00७४); फ़ेप्न्नढ ल्‍ब्रेतन तक (500- 
(८०70०७७) कभो 'प्रज्े, ज्रद्मी५ देता+हैई प< ग्रेड भिवर (890095566 
हैं) दम्मित भावनाओं 
कगीतों के माध्यम से 
(ए ।97 छछ- की, 
क्र 


मं कल्पन ऊँ 
छत केश व कफ कफ 


के व ढ़ मा पाशाह़ ॥595ए डक घ्ड ॥/७कऋा भी कफ कफ्रोौफ़शफ कशीफ 
8 ४ लोक ग्रीतोक से है लाता है; द्वीहेन्मोत्ती प्स्वर-कषिकाओं पके श्ुमानक 
सोना-चादी प्रस्तड ढक के क्षमा, हेफम्‌ सुरुछारज्ज़ू के समन क्ष्तया ध्हृक्तर 
] ब््ड $ ड़ मा फ $ ६ 
ध् ॥ |] बज हि ] छ हैं ] ड़ । 
छह ।क प्यार घाफ़ के स्का»... तामन हू इक 
१- सोने रूपा री इंटपेंडाय वो इंटे पडाया दी एंता£ पमे हु या व 
एप मे़से धुण्प्रकदों इ्ग दोडमाहिख की क_द्घा। +हपक के 5 
प्राम्कृकूधतों कैयर ख्ाड़िवादघरड़ धूलाय दो फद # पाए ।+ छह ए जनम एए 
## झड़ पन्ना गाड़ी, जी श्षपर,ने सज़ सोम लियों ।फकफ फप्षछ ४ ए ८ कोए गीकए 
। ईईण जो ब्राज़ाए, मे. हा कु बिडाय दी ।]0काक फिम्ध । फ़ीफ़ का फ्रफ क्रि 
४ ग्जन्नयानी छोक गोतु-स्॒१ग़नक लक्मी/कुमू री) चूडप व पृ ७ ६कके फ्रूक 
२० इंट पडाव॑ घर थारे ए जीजी बा 
इईंठ पडावे घर यारे 
यो तो म्हेल चुणावे घर म्हारे ए (वही री 
३- राजस्थानी लोक भीती में यधीय सेलक का लैख) विश्वाम्मरा, 


वष २ अक ४ है द्र 
(० ए शाप 'ाग्यू ॥ भर किए वा हू एका+ को [+300४ «६ 


महगी के मार विरहा बिसरल, भूलो गई कजटदो कबीर ॥॥ 
गोरी के देखि उठल जोबनवा अब उठना करेंजवा में पीर ॥॥! 


भर्थात्‌ ३4 मारे विद 3 44 कि साथ ही कजरी' 


एवं बबीर (गीत विशेष) भी हि गोरी के उठ योवन भी 
हृदय में पीडा उत्पन नही कर पाते है। मह है लोक-जीवन की वास्तविकता । 
5 « 7 को,,से ,दवा सकती है ? 

कप : मी ुकेगा  कुपएी 


कगीती म॑ मोर 
कक्ठछऋ कलक 


जीबनवा अब भी करेजबा में पीर उध्प'न कर (रह है हक नी कबोर एव 


ली हे 8 ]9 जाए हि 
क्र 
कजूरो, 2804 बुत ई है हैं / लगता है, तानें. शाश्वत हैं। यदि मातुव, 


को दमित अमि और हर भुन की पीढा को लोक गी तो के माध्युमु से 


भआ। भ5ठ णू 
एज अल हि तो मत आबनाएँ प्रानवुको गोपवा कर पे 
ख् ॥ मा ॥ 

ह 56 0 हि ४ कि फम्कठ कि वभीओ। 3 है. पे +आ77 
सके की... 4५ कफ जूक क हि झ7 :# ॥3 काश श श्र 


प्िीजुलुतक ज्ोक़ाग्रीज़ों फैन क़लना) का जो; अतिपेक वहै।वह-ख्तोक नेक 
मूनूपिक छ्ाउ््परकू व/मुनक बना ये. एने के. लिए आवृएयक है ।- मन; की; 
दमित |भानजूताए इनग्रीद़्ो के म्राध्यम से प्रकय हो पाती! हैं | लोक गीतो का 


यही मनोवज्ञानिक पहलू है। 
शीडासूाओ एफ प्र कर सफ9 गए प्रीक्ष र्ग ि हू 88 फााफ वि 


अगर ह हक के #आर्म० 5 ्ाए झड़ कि फेर 59757 »गा& 
क््नाछा. हु का हक | हनी का ह9। रथ तिि | » 
वशक्कशाक के). । #ऋरठ कार शण्च्यण कि ।77!] |क्त $ कप 
शक्षए कफ. 9 59% ७छई॑ >पय के ७! हक पल 
एफ 3 कफ प्र कुक #ीमफीा जकऋाणडरीवपतच 3] ग्य्फ्य 
ज्क्ाणए गया केक प्॒‌वात कर४व] | पक 
कि कराए ० लत पता ० क्या पः 

हू णजिकियग ड्प जा । । प्र 
ता 


का हइ +_ 7 » #£ 


! ५ १ १ ््ट 


एन किलिननम 3०3०3... ० ................. के पक ध। ;) प्रा 7 प्र गे 
१ भोजपुरों लोक गोतो के विविध रूप, श्रीधर मिश्र पृष्ठ ४२ डर 
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२६ ५ 


अएलील गीतो के गायन का प्रचलन है। राजस्थान में इन्हू फादा या गाली! 

कहा जाता है । पुरुष, कही कही स्त्रियाँ भो चग पर 'फार्ट” गाते दें । 'लाल 
केशिया' इन गोतो का नायक है । इन ग्रोता में कवल धार श्रृगारिकता हो 
नही, वीभत्स चित्र तक मिलते हैं । 


इसी प्रकार विवाह के अवसर पर बरातियों को लक्ष्य कर 'गाली 
गीत गाए जात हैं। इन गातो गीतों में भी मानव हृदय की वासनात्मक 
प्रवृति वा यथाथ रूप परिसत्षित द्वोता है । 


राजस्थानी गाली गीतो तथा भोजपुरी गीता मं नायिका क॑ अगो को 
हलवे, जलवी तथा गुड की भेनी व. लड॒डुओ से उपधित किया गया है। 
कितना साम्य है इन गीनो की उपमाआ मे २* 


जीक साहित्य लोक जीवन स्तर फैला हुआ हैं। समाज में वैध- 
अवेध विन्तु वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण इनम भिलता है।* अनंक 
गीतो म जिन अवेध सामाजिक सम्बन्धों के उल्लेख मिलते हैं उनमें यथार्य 
का अश अवश्य मौजूद हँ। वस्तुत दमित भावताएं ही उचित अवसर पर 
लोक गीतों में यथाथ-परक अभिव्यक्ति पा गयी है । 


लोक गीतो में विभिन्‍न यथाथंवादी चित्र मिलते है । वधू को समुराल 
म जो कष्ट दिय॑ जाते हं--जिन परिस्थितियी में उसका रहना द्वोता है 
उसके मार्मिक चित्र भी यहा मिलते हैं । एक लोकग्रीत म पुत्री अपनो माँ को 
सम्बोधित कर ससुराल क॑ कष्टो का हृदय विदारक चित्र प्रस्तुत करतो है 
हि हे माँ! और सखियाँ ता झूलने जाती है, खलने जाती है, किन्तु मुझे मन 
भर अनाज पीसने को और मन भर आदा रोटी पकाने को दे दिया जाता है। 
अनाज पीसते पीसत मरा मोर (पृष्ठ भाग) दर्द करने लगा है ॥ रोटी पकाते- 
पकाते मरी अगुलिया दद करने लगी हैं । यथा - 


और महेलिया मा झूलण जाय, खेलण जाये । 
म्हने मण रो माँ पीसणों । 
म्हने मण रो मा पावणो । 


नननीनाकलए”५१:फफेो 7फ)्ते6,ठूनहहल लफ।“।“।फ।५फक्‍फशक। "777 


१- राजस्थानी लाकंग्रीत लेखक पुरुषोत्तम “मंनारिया, पु० ४७ 

२ लेखक द्वारा सवबलित बिवाह--भीतो' से 

३- भाजपुरी गीतो के विविध रूप--श्रीघर मिश्र एम ए, पृ० ६६ 
४ लेखक के सप्रह से । 


पीसत-पीसत दुर्हुयाँ माँ मोर । 
पोवत दुखिया मा पैरवा ॥! 


बात यहीं तक सीमित नही है । बेबारी के साथ सख्ान-पान में भो 
दुराव किया जाता है । इतना कमरृतोड़ परिश्रम करने पर भो बचारी को 
मात्र एक 'बटल्यो (छोदी सी रोटी)” दिया गया, जब कि दौरो को बार- 
चार फुलके दिये जाते है । दूसरो को घपसा (खूब)' शवकर दी जाती है, 
पर बंचारो को चुदकी भर नमक | औरो को 'पली” मर-भर कर घी दिया 
जाता है । पर उसे केवल एक "मरियो, (छोटो सौ पत्ती)” तंल । भोरो को 
कटोरे भर भर कर खोर दी जाती है पर उसे छोटी कटोरो मे राबडी 
(दलिया) । यथा - 

“ओऔरो ने दिया मा बुलका च्यार! 

म्हने बटल्थों मां एकलो ! 

ओऔरो ने मा धपस्ा-धपसा खाड, 

महने भधपतों मा लूण रो । 

ओऔरो मां पली पली थी, 

मत्ते मरियो मा तेल रो। 

औरो ने मा बाटंकया बाटकिया खीर, 

म्हने बाटरकी मां राव की ए!*****९ 


उसको वेदना का भनन्‍्त नही है । बहु वतन मलने बेंठ गयी। तभो 
एक बिल्ली भा गयी । ओर उसकी “बटिया' ले भागी । वह उसके पीछ दोडी 
तो कर का काँटा पर में चुभ गया, किन्तु बटिया गिरी मिल गयी । उस 
वटिये को काग को देकर कहतौ है कि इसे ले जा, मरी मा को दिखाना कि 
यही तेरी बेटी का भोजन है । कितनी मामिक व्यथा है ।/ इसी प्रकार एक 
अन्य गोत मे श्रावण तृतीया के अवसर पर लेंने आये भाई को भी वह अपनी 
मर्म ब्यथा कहती है - 


* घद्दी एक तो थाम वीरा पोड ला, 
करारे मनडा री बात । मे हा... 
परम बलती तो वीरा म्‌ फिर, * ' “ 

बाध्या तो आकडले रा पान । में हा.....! है 


2 पीन«>+9ाआ3>+>न «>> .3...4.>43>>+म 
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माता तो सुणते वीरा मत हद्वियां, 
झुरस बरसाले री रात । 

भावज तो सुणते वीरा मत कह्िियो, 
करसे पीहरय म॑ बात । मे हा ** *** 
बाप जी सुणरे वीरा मत कहियोौ, 
माड़े रे करहे, पलाण ! में हा"*****१ 


! भाई अपने बहनोई स रूठ कर जा रहा है। वह उसके घोड़े को 
रोककर कहती है कि, हे--वीर ! एक घडी तुम धोडे को थाम कर मन की 
बात मुझ से कर लो । जूतों के अभाव म मेरे पर जलते है तो मैं आाकड़े 
(आक) के पत्त बाघें फिरती हूँ । जूते का ही नही उसके पास वस्त्रो का भी 
अभाव है। अपनी सारी व्यथा कह लगने के बाद वह अपने वीर से कहती है 
कि हे वीरा | तुम य बात मा को मत कहना क्योकि वह इन्हे सुन इस वर्षा 
की रात में रोयगी । भाभी को भी मत कहना क्योकि वह पीहर में जाकर 
बात करेगी । हा पिंततजी को अवश्य कहना ताकि, वे ऊंद पर चढ़कर 
मुझ लने आय | 


इस गीत म॑ ससुराल मे बहू को मिलन वाले कष्ट का यथार्थ वर्णन 
हुआ है | तनद-भावज वा ईरष्या जगय विदित है। तभी वहू नहीं चाहती कि, 
इम सारे दुख वी कथा भावज अपन पीहर मे जाकर कह्दे । दुख की कथा 
भया से वहते समय भी उस भाभी का ध्यान बना ही रहता है कि, कही 
भाभी न सुन ते । जोक गीत म मानव जीवन की गृढ़ प्रवृत्रियों की अभिव्यक्ति 
पथाथ रूप म हांती है। इसी प्रकार क॑ भाव का उललख डाँ० कृष्णदेव 
उपाध्याय न अपन शोध प्रब ध भांजपुरी लोक साहित्य” मे भी किया है-- 
' कोई बहन अपने भाई स ससुराल क दु खो का निवेदन करन के पश्चात्‌ 
कहती है कि ए भाई ! मेरा यह दुख भावज से भत कहना नहीं तो इस 
ढात का वह दो चार और लोगो से बढा चढा कर कहती फिरेगी ॥ 


/ई दुख जनि कहो भईया भऊ जी के अगवा होना । 
भऊ जी दो चारी घर कही अई हैं हो ना ॥” (प्‌ २७४) 


यह बात नही कि केवल ननद ही भावज से ईएपा करती है, भावज 
ननद से कभ नहीं पडती है। बहन भाई के घर प्रर होली के बवसर पर 


१- राजस्थान के लोक गीत दाकुर रापपिर स्वामी भआादिप 5१ 


रें४ 


भतिथि बनकर थाई है। भाई चाहता है कि बहन को चुनरो देकर विदा 
किया जाय किन्तु भाभी चाहती है कि उसे फटी हुई टूल (लाल रग की 
ओढ़ती) देकर विदा कर दिया जाय । फिर भाई कहता है कि, दाई को उसके 
घर तक छोड भाऊँ तो भावज कहती है कि, नहीं उम्ते आधे रास्त तक ही 
छोड आओ । यथा +- 


“बीरो कहे बाई ने चुन्दडली भोढाई दू । 
भावज कहे वाई न फाटोडो दंत ॥। 

चीरो कहे बाई न 55 पहुँचाई दू । 

भावज कहे बाई ने आादेरे फहुँचाई दो ॥7***४२ 


ननद-भावज की ईर्ष्या भावना शाइवत है। यहूं मनोविज्ञान द्वारा 
भी स्वीकार कर लिया गया है। बेस भी एक कहावत है :-ननतद उनाले की 


लाई, अर्थात मनद भावज के लिए ग्रीष्म ऋतु के हप्त दिन के समान 
होती है / हे 


लोक जीवन में प्रचलित धार्मिक भावनाओं एवं अन्धविश्वाओं का 
भी लीक गीतो मे यथार्थ दर्णंनय मिलता है ॥ 'डायन की मान्यता समाज मे 
पाई जाती है | एक गीठ मे त्वरा से साचते हुए पति को उसकी वधू घोरे 
नाचने को कह रही है । वह बड़ी तीद्नता स नाच रहा है । इसलिए पत्नी को 
डर है कि पति को नाचते हुए देखकर 'डायन' कही खा न जाये । 


* दो दो कणियाले भवरजी गेर नाचबा चाल्या ।॥ 
घरा थारी परणियोटी जोलम्विया झाड़े रे $ 
दाकणिया डकराम राले रे घीर नाच |? 


स्पष्ट है कि यहा एक लोक प्रचलित अधविश्वास का उल्लेस हुआ 
है। लोक जीवन मे न जाने कितने देवी-देवताओं की पूजा का भरी विधान 
है ६ एक स्त्री सुर्ये देव वी पूजा ऊरती हुई कहती है - 


फीससकसससस्सलसःऔाझसऔ---सस क-इक्‍इस्‍ी तन 5 


है राजस्थान के त्यौहार के गीत--लेखक कं श्षप्रकाशित पुस्तक 
(परिशिष्ट गीत स० २) 


रे- राजस्थान के त्योहार गीत-लेखक की अप्रकाशित पुस्तक (परिध्रिष्ट 
गति स० ५) 


7] 


सुरज थाने पूणती भर भर मोध्यां थाल । 
चन्योक तो मोडो 3गज्ये महारा भवर चढ़े दरबार ॥॥ 


इस भसम्बन्ध में ई० ओ० मार्टिन ने लिखा है - भारत की यह एक 
बहुत ही सामान्‍य ग्रामीण घारणा हैं कि “रोग, अस्वस्थता आदि प्राकृतिक 
कारणी के परिणाम स्वरूप न होकर, भात्र देवियो जादू-टोता और नजर 
आदि के फल स्वरूप होते हैं। 


शील सप्तमी के अचसर पर मात्ताए निम्नाकित गीत गाकर शीतला 
माता से प्रार्थना करतो है कि वह उनके बच्चों की रक्षा करें | यथा - 


“बाड़ बिचाल पीपली जाकी सीली छाप 

बला लू सेडव माता १ । 

जे तले धानो खलता जी खलत चढ गईं ताप । 
खिल-खिल बालो घर ग्यो जी बिलख्या सारी रात। 
दादी भुवा थर थर काप्या माई बाप ॥ बला० ॥।* 


शौतला माता को पूजन कैवज राजस्थान में ही नहीं किया जाता 
है । भोजपुरी लोक गीतो स एक उदाहरण द्रष्टव्य है | यथा -- 


पु का पसारी भीखि माग्रली बालकवा के माई । 
हसरा के बालकवा भिखिदी । 
मोरी दुखारी हो मैया, मोरी मनवा रखिनि मेया । 
हमरा के बालकता भीखि दी ।4 


ऊपरी विवेचन से स्पष्ट हैं कि लोक जीवन की यथार्थ झाकी लोक- 
गीतो म मिलती है| इसका तात्पयें यह नही कि लोकथीत कल्पना श्षः मछते 
हैं । बस्तुत अनक ऐसे भी लोकगीत प्रचलित हैं जिनमे बल्पना कौ ऊंची 
उडान भरी गयी है | यही कही तो कल्पना का अतिरक भी दिखायी पड़ता 


है । इस सम्बन्ध में आवश्यक विवेचल एक स्वत्तन निबन्ध मे किया गया है 
जो इसी पुस्तव में अन्यश्र सकतिन है | (] 








१ राजस्थान के त्वौहार गीव--लखक को अप्रकाशित पृस्तऊ 
(परिशिष्ट सख्या ५) 

२- द गौड्स जॉफ इण्दिया लखब- ई० आ० माटिन । प्‌ २५३ 

३- रास्थानी जोक ग्रोत-ठकुर रामसिह थादि पृष्ठ सख्या - १८ 

४- आजपुरी ग्राम गौत-भाग - १-इ।० कृष्णदेव उपाध्याय प० २६७ 


यु €त 


राजस्थानो लोक गोतो मे जन-जीवन 


लोक-गीता में जन-जीवन का वास्तविक प्रतिबिम्ब होता है। यदि 
हमे किसी समाज का वास्तविक प्रतिथिम्व देखना है तो उस में प्रचलित 
लोक-गीतो के अध्ययन से अधिक सुविधा-जनक दूसरा साधन नही हो सकता । 
लोक गीती में जन॑ जीवन के चित्र स्पष्ट रूप सं उभर आते है । लोक गीतो 
म॑ हम समाज की विभिन्‍न परम्पराओ तथा मान्यताओ ऋक दिग्दशन होते हे । 
राजस्थानी ज्ञोकभग्रोतों मे धामिक और राजनेतिक विचार धारा का भो 
समावेश मिलता है ॥ आधथिक तथा कुृपक जीवन की झाकी भी उनमे 
उपलब्ध है | समाज म नारी का बया स्थान है ? कौटुम्बिक परिस्थितिया 
नया हैं ? आदि प्रश्नों क उत्तर भी लोक गीतो म सहज रूप से प्राप्य हैं । 


राजस्थान ही नहीं सम्पुषण भारत की जनता धार्मिक विचारो को 
मानने थाली है । हमारा जीवन धर्म कु आधार पर परिचालित हाता है। 
गौत उतको उपेक्षा भला कैसे कर सकते हैं ? सूर्य की आराधना करने की 
लोक प्रचलित परम्परा है। एक स्त्ली का पत्ति प्रात कान दरवार में जान 
वाला है। वह प्रार्थना करती है कि सूय देवता कुछ देर से निकक्‍न । वह सय 
स॒ कहती है वि मैंन आपकी पूजा मोतियों से थाल भर-भर कर की है। 
आज उस का फल प्राप्त करना चाहती हु । यथा - 


“ सुरज थाने पूजती हो, भर भर मोत्यो धाल, 

छनन्‍्योक मोडो ता उगज्यं, म्हारा भवर चढ़े दरबार । 

घुते क गीतों मे भो दवताओ क घूलने की कल्पना की गई है ) 
लाक नापिवा यूला झुल रही है । उसकी आाकाक्षा है कि पूजनीय दवता भा 
उस झूल पर बनाकर झूल । यथा - 

वन झण्ड मे हिंडो बधाया रशम की डोर जी । 

राणी रंप्राद हीदण बंदया धरती न झल बार जी । 

सूरज जो ल ललकारा दोधां सो हिंदो गियो गिरनार जी? 
१ राजस्थानी लोकगीत --पुरूषात्त म मेनारिया पु० ४६ 
रे राजस्थान व लाया गीत - स० ठादुर रामसिह बादि पृ० ६० 
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अर्थात्‌ बन खण्ड मे रेशम की दार से झूला बधवाया गया है। राणी 
रंणा दे झुलने के लिए बंदी हेँ। घरती उसके भार को नहीं झलती हूँ। 
सूरज ने जोर स हिलोरा दिया बोर वह झूला ग्िरनार गया। उसी झूले 
मे लॉक गायिया न राहिणी सावित्री गोरी जौर रूकमणी आदि सभी को 
झुलाया है । उनके पति की तरह ही चनद्र, ब्रह्मा, ईसर, कृष्ण आदि भी सूरण 
जी की भाति ही अपती पत्नियों को जोर से हिलांरा दत है। स्पष्ट है कि 
यहा जन-मानस की घामिक भावना के कारण ही इतने देव-देवियो वो 
लौक्कि झूले से आकर झूलना पडा है । 


गणगोर , त्योहार बे अवसर पर राजस्थान में कुमारी कन्याएँ गौरो- 
पुजन बरती है | वे पुजा करके गोरी सम मनोवाधित वर मागती हैं। गौरो 
वो आदश पत्नी तथा महेश या आदर्श पति क॑ रूप म गंणगौर के गीतो भे 
स्त्रीकार किया गया है । लोव गायक न॑ सभवत सम्पूर्ण विश्व को आंत्मसात्‌ 
करने के पश्चात इन गीतो को सूष्टि थी है । इनम समस्त ब्रह्माण्ड को एक 
स्थान पर देखा गया है । इनकी कल्पना लोक-परलोक की सीमाओ को पार 
करके दिभदिगत में भ्रमण करती है । इन लोक-गीतो मे देवी देवताभो को 
नौकिव पुरूणय एवं नारी क रूप मे चित्रित किया भया है। गीत की 
मिम्नाफित पक्तिया देखिए - 


वाया पूजण पूजास्यथा अक काई वर माग रही । 
मैं तो सामू जसोदा एक क्रिसन वर भाग रही । 
प्रान मास जसोदा एय फिसन वर देस्या । 


यहा नायिका यणोदा जेसी स्तास और जृष्ण जअसा बर पाने के लिए 
गौरी से प्राधना कर रहो है | ऐस हो और भो उदाहरण प्रस्तुत विये जा 
सकते हूं ! >+ 


राजस्थान की जनता सबदा स्वतत्रता प्रमो रही है। उसने अपनी 
स्वतत्नता का रक्षा के लिए निरनरर प्रयत्त किए है। लांब गीतो न स्वातक्षता 
प्रभ की इस भ दना को भी गयता दी है | अग्रता ते शासन कान में अनेक 
वीरो न अग्रजी स निरन्तर संधप किया है। वे उनये॑ सम्मुख भी चुप नहीं 
हुए ॥ जोफ गोतों मे क्रान्ति के स्वर भी पराय जात हूँ। अग्रजो है शासन 
कात का एक चित्र यहाँ द्रष्टव्य है - 


वलरी 


१- राजस्थाव क लोक गौत -स० ठाकुर रामसिह भादि पृष्ठ ४४ 


फठ नाौँको भाया मे वगार लायोरे । 

देश म॑ यू यारो आयो रे भूरिया मूडालो । 
घोड रोवे घास न टात्ररिया रोवे दाणा न । 
महला में ठुकराष्पा रोवे जामण जाया न । 
देश में अग्रज भायोरे रोलो वापरियों ।? 


गीत मे उल्लिखित है कि अग्रजो ने भाई भाई के वीच फूट डाल दी | 
जनता में बकारी फ़ला दा । देश म॑ यह भूरे मुह वाला धूव आया है । इसके 
शासन में घोड धास के लिए और बालक दान क लिए रो रहे हैं। महलो म॑ 
ठकुरानिया बपन पति के लिए रो रही है । देश म अग्नत न झगड़ा फला 
दिया है । 

एक स्थान पर लीके गायक ने कहा है 

राणा थारा रान में कोल्या करो खाय | 


अथरति हे राणा ! (यहा अगज) तुम्हारे राज में मूर्खों का सम्मान 
है । जध भी लोक गायक न देखा कि शासन व्यवस्था मे किसी प्रकार की 
अभगती आ गयी है तो वह निर्मीक होकर भाग बढ़ा है । उसने उस 
राजनीतिक अब्यवस्था पर स्पष्ट रूप स व्यग्य किया है। वह कभा शासन 
कु भय से मौव नही रह सका हैं ॥ द्वितीय महायुद्ध के समय राजस्थान में 
भवाल या पर शासन की सारो शक्ति युद्ध में लगी हुई थी तो खोक-गायक ने 
भत्ता को लल॒कारा - 


अग्रज मत कर कागद काला २ ॥ 
राज करेला जरमन वाला दे । 


उसने अग्रजा पर जरमनी वालों के राज करन छी नविप्यवाणी की | 
भल ही यह सही सिद्ध नही हुई कितु वह कम-्सेन्कस मौन तो नहीं था । 
इन पक्तियो मं उचदा आतराश हो व्यक्त हुआ है ॥ 


नाक गीतों मे जहा कलाछार आधिक जन-जावन के ययाध चित्र 
इस्तुत करता है बही-कही-चही वह कल्पना की उद्चान भो भरता हुआ हिखाई 
देता है | उपयुक्त विकचन में इस दृष्टि से झूल ता एक गात हमने दसा है । 
उस्ो गोत मे लाके-तायिका का झूला रेशम-डार ये बाधा हुआ कहा गया 
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है । वही सूध वी पूजा मातियों से थाल भर कर करन का उल्लेख है। 
इसौ प्रकार दौपावली के एक लोक गीत मं सोने का हो दीपक बनवाया जा 
रहा है भोर उसम॑ रेशम वी बत्ती वी कल्पना की गयी है - 


सोने रो मैं दिवलो घृडास्या 
रेशम बांट बटास्था जी ।* 


रेशम सोना मोती रतन आदि ता लोक गरोतों के भावना लांक में 
कतिपय कणिकाओं क॑ समान विखरे पड हैं। गणगौर के एक गीत में गणगौर 
दक्षिणी चौर पहन है। पानो के बठने क लिए भी नीली घोडी तथा घोडों 
की कमी नही है । त्योहार गौतो मे नायिका लाव पल्षग पर ही सोती है और 
वह मी झीना सालू ओढ कर । पहनन के लिए उसके गल मे हार है । हाथों 
मे हाथी दात वा चरचा भो है । 


नायिक जीवन के जहा ये भव्य चित्र देखन का मिलत है वहा 
दाव्द्रिवस्था के चित भी इन लोक-गीतो से हैं । एवं गीत से बहन अपने भाई 
स दीनाबरथा का वणन करते हुए कहती है 


पग्मा तो बलत्ती बीरा म्‌ फूरू 
बाधिया तो आकडले रा पान । 
माये नो मोडी बीरा मू फ्‌रू 
बाधिया तो पिपतिया रा पान । 


कितनी टीन दशा है ? जतो के अभाव मे वह परो में बराक के पत्त 
बाधती है । सिर पर ओइडने को ओढनी नही है अंत वह मोडी (नग सिर) 
ही फिरती है | कभी पौपत के पत्त भी छस्विर पर बाध लेती है | इस प्रकार 
यहां समाज व घनवान एवं निधन <८ोनो वर्गों क॑ वणन प्राप्त है । ताक गीता 
में आबास के सम्गंध में भी आवविक सम्प नता ही अपेक्षता लधिक ह_प्प्टगल 


दोती है । निम्वाकित उदाहरण से इस की पुष्टि द्वात्री है । के 


१ गढ़ो ए काटो सू गवरल उतरी | 
(गणगोर क गौत ) 
२ मई-मई बाट सुरग म्ड्वारो विवलो । 
रग महल मे न जाया जी । 
(टीपाबजी के सीन) 


है 


इन के अतिरिक्त अन्य लोक गीतों मे भी ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं, 
किन्तु वास्तविक तथ्य यह नही है । यह तो समाज के मात्र कुछ गिने-चुने 
लोगो का चित्रण है । वास्तव मे सामान्य लोक जीवन में इन वस्तुमो का 
सर्वृंधा भभाव रहता है | महा तक को समय पर पहनने को वस्त्र भी नहीं 
प्राप्त होते हैं | अस्तु, यह भी स्वीकार करना होगा कि इन उदाहरणों में 
कल्पना की ऊँची उड़ान भरी गई है । 


घामिक, राजनीतिक एवं भ्ाथिक चित्रों को झलक के पश्चात्‌ बब 
इन में कृपक जीवन के चित्रों का अवलोकन करेंगे । निम्माकित गीत में कृषक 
जीवन की विभिन्‍न क्रियाओ का चित्रण हुआ है । इस में वर्षा ऋतु में कृपक- 
जीवन की व्यस्तता का वर्णन है :- 


“महारो वीरी जो बीज बाजरो, 
म्हांरा मामा जी काठे फोग । 
म्हा रा काका जी चराव॑ टोडिया; 
म्हारा मारूजी लावे छकियार । 
आज म्हारी बादली बरसेली ॥॥'* 


राजस्थान मरूभूमि है। मर्मूमि के कृषक ही पावस ऋतु के 
वास्तविक महत्व को समझ सकते हैं । यह स्वाभाविक ही है कि जहा जल 
का अभाव हो वहा के निवासी पावस ऋतु में उसको पूति देखकर प्रसन्न हो। 
उनकी यही प्रसन्‍नता एवं उल्लास उद्दाम वेग से गीतो वे स्वच्छन्द निश्चेरणी 
के समान फूट पडता है। इन गीतो में हमे कृपक जीवन के सरल एवं 
स्वाभाविक चित्र दृष्टिगत होते हैं । यथा :- 


“नित बरसो महा बागड़ भें, नित वबरसो भेद्दा वागड में । 
मूगर चेंवला बागड़ निपजे, जवडा निपजे खादर में । 
टोइ टोडिया बागड़ निपजै, भेस्या निपर्ज खादर में ।”? 


अर्थात्‌ हे मेघ | मरूबूमि मे नित्य_ बरसा करो। मोठ, बाजरा 
महस्थल (बागढ़) में उलनन होता हैं भोर गहू उपजाऊ भूमि (खादर) मं । 
कट बागड़ भे होते हैँ ओर बल खादर में । भेंड-वकरो बागड में और भेस 
खादर म॑ होती है । है मेघ | मरूभूमि पर नित्य बरसो । अन्य गीतों में भी 
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क्पक जीवन के ऐसे ही भाव पूण चित्र मिलते हैं। एक गीत का भौर 
उदाहरण देखिए - 

“प्ांटी मोटी छाटा आंसरियों ए बदली । 

ओऔसरिया ए बदली कोई जोडा ढेलम पेल । 

सुरगी रूत आई म्हारे देश भली रत भाई म्हारे देश ।[ 


अर्थात्‌ उमड़ घुमंड कर मोटी-भोटी बून्दा से मध ने बरसभा मारम्भ 
कर दिया । तान तंलंपा ढेल मेलकर उतरा रहे है | हमारे देश मे भली और 
मनोहर ऋतु आई है । इसके पश्चात्‌ प्रश्नोत्तर शैली म गोत बेढ चलता है - 


'ओ कुण बीजे ए बदली? ओ कुण बीज मोठ भेवा मिसरी ? 
इसर बीज बाजरौो एं बदली बाजरो ए बदली । 
कानू बीज मोठ मेवा मिसरी ॥टेक।। 


बदली से प्रश्न किया गया हैं कि यह कोन है जो भोठ बो रहा है । 
मेवा मिसरी कान या कृष्ण बो रहे है । मोठ ही कृपक जीवन के भेवा-मिश्री 
हैं । इसवे' उत्तर में कहा गया है कि ईश्वर तो बाजरे बो रहे हैं भौर कृष्ण 
मोझ । पावस ऋतु सम्दन्धी ऐस चित्र अन्य प्रदेशों के लोक गोतो मे भी देखन 
को मिल जाते हैं । यथा 

रिमश्मिम परे फूहार ओ बुदिया टपकि रही । 

झिलमिल बहै बयारि पवन झति डाल रही ॥ * 

लोक गीतो में जहाँ उक्त परिस्थितियों का विशंद चित्रण मिलता है, 
वही नारी जीवन के भी विभिन्‍न चित्र भी मिलते हैँ। लोक गीत जन-मानस 
का प्रतिनिधित्व करते है । अत उनम नारी के सवेदन शील हृदय का अकन 
होना स्वाभाविक है । इन गीतो म॑ कही बालिका ननंद के रूप में भावज को 
“यंग बाणो से मर्माहत कर रही है, तो कही ननद भाभी के पारस्परिक 
परिहास की झाझो मिलती है | कही बालिका अपनी मास सावत के महीन 
मे झूला डलवान के लिए भाग्रह कर रहा है । कहो वह माँसे भाभी की 
शिकायत करती है तो कही भेया क समक्ष अपन ससुराल के कष्टो का रोना 
रोती है| पत्नी क रूप मेनारी तह विभिन्‍न अवसरों पर अपने प्रवासी 
प्रियतम को घर आ जाने का अनुरोध किया है। कही वह कीर के बेंट को 
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धर्म-भाई बनाकर अपने प्रवासी-प्रियत्तम के मार्ग में बाधक तब्रद्दी को पार 
करवा देने की प्रार्थना करती है | इनकी लिए ईनाम का प्रलोभन देना भी 
वह नही भूली है । कही कोर्म से ही अनुरोध करती है कि उसके प्रियतम के 
बाने रा सदेश ला । नारी-हृदय के विभिन्‍न भावमय चित्र इन लोक गीतो 
में उपलब्ध हैं । इस कथन की पुष्टि के लिए यहा कतिपय उदाहरण प्रस्तुत 
किये जाते हैं । 

मातृ प्रेम की स्पष्ट अभिव्यक्ति यहा देखो जा सकती है । यथा .- 


१. 'फांगंण लागो नीलडी सथगार म्हारो बोरो जी आयो । 
वीरा जी महाने छोड मत जाइजो होली आइयो । 

२: “कस्यो बीरो धोवे ए घोवनियों ? 
कस्यों दौरो करे ए सणगार होलो थारे कारण ! 
ओतो पडियो ए परदेशो ।/ 


३. 'ओ कुण बीरो छीगा राले ? 
ओो कुण दोरो कणियां गेर नाचे । 
४०००४० (अमृक) बीरो छोगा राले ।/! 

४. “'वीरा डांगलिए घढ़ देखू रे जो कोई आावे लेण न! 
बीरा लाल दुमालो रेक"****** (अमुक) भावे लेण द ? 


५ 'काठयों तो बाढ़यों डाडो केर को जी 
2५ 4 ५ 
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उक्त उदाहरणों मे बहूव का भाई के प्रत्ति असीम प्रेम ब्यजित हो रह 
है। प्रथम उदाहरण में भाई उसे नीली धोडी का श्रुगार करके होलो कं 
अवसर पर लेने भा गया दे तो दुसरे में कहा गया हैं कि भाई विदेश मे ६ 
अतः बहन का लाने के लिए कौन तंयार हो ? तीसरे में भाई के ग्रेर नृत्य 
मे अपूर्द श्ुगार कर नाचने का उल्लेख है तो चौथे में बहन छत पर चढ़कः 
१- राजस्पान के त्योहार ग्ोत-लेखक की अ्प्रकाशित पुस्तक 
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भाई के आने का पथ निहार रही है । ओर जतिम उदाहरण मे कहा गया 
है कि होनी का डॉडा उसी के पम्रथ भाई द्वारा कूटों गया है । इस प्रकार 
बहन-भाई वे अधूब प्रम की थाती इन गोता मे स्पष्टत दुष्टिगत 
होती है । 

एक अय गीत में ननद भापज के ह्वाभाविव ईप्य-द्रप का वणन 
मिलता है । भाई चाहता है कि बहन का लाल रग की सुन्दर ओढनी (टूल) 
दी जाय कितु भाभा इसका बिरोध करती है! भाई उस घर तक छोड़ 
आने का प्रस्ताव भी करता है पर भाभी उसका विराध करता हुई वह 
दती है कि नही इह आघ रास्ते तक ही छाड आइए । यथा - 

बीरो वह बाई न चूदइली औढाई दू । 

भावज उहे वाई 4 फाटोडी टूल । 

वीरो कह बाई न 5ठ पहुचाई दू । 

भावज वहे बाई ने आदेरे पहुचाई दा । * 


ननद भावज क अखूचिकर शम्य था का वणन भी इन लोक गीता में 
मिलता है । ननद को जठ की दोपहरी की उपमा दी जाती है या ग्रीप्म वा 
ताप वहा जाता है | इस मा यता का लोक मीतो म निर्वाह हुआ है । 

जहा बहन भाई को इतना प्रम॒ करतो है वहा भाई भी बहन को कम 
प्रम नहीं करता | वह भी उससे हादिक प्रम करता है। जब जब बहन का 
निमजण आाया है उस भी उसने सदा सिर आखो पर लिया है । बहन के 
मनोरजन के लिए उसी ने गणगौर तंथार की है | यथा - 

१ म्हारे बीरे जी माडी गणगौर हो रसिया ।' 

२ म्हारेबीरे जी मढायो चग बाजणा | 

बस्तुत भाई बहन का सच्चा प्रम इन नोक गीतो की निधि है । 

जडकी अपने भाई में ससुराल क सारे दुखो का उल्लेख कर देती 
है । साथ ही यह चंतावनी भी देती है कि वह माता क क्राग इन कण्दों की 


चर्चा न करे क्‍्यांकि बरसात की रात मे इन दुखों को सुनकर माँ 
रो उठगी - 


माता तो सुणते बीरा मत कहिया । 
युरसे वरसाने री रात । ! 


१ राजस्थान क त्योहार गीत--लेखक की अप्रक़ाशित पुस्तक परिशिष्ट पृ० १ 


बेटी मां वा इतना घ्यान रसती है । मा भी बेटी को भूल नही पाती 
है । मा घर पर बेढी है। उसे अपनी पुत्री का ध्यान जब जाता है। तभी 
पुत्री को लिया लाने के लिए छोटे पुत्र को भेजती है .- 


(पीड़े ठो बेठी मा)यंड मन करियो | 
मन कर भेल्यो लोडो बोर ।! 


पत्मी के रूप भे नारी इन सोक गीतो में संयोगिनी एवं वियीगिनी 
दोनो रूप में चित्रित की गई है। सयोग धश्गार भें वारी का जो रूप होता 
है वह लोक गीतो में उतना उभर कर नहा गाया है, जितना वियोग श्वगार 
का रूप; वियाय भें नारी का सवेदनशील हृदय मुखर हो उठा है। उसने 
अपने आासुओ से भीगे स्वर में जो बुछ गाया है वह लोकन्साहित्य को अमर 
निधि है | डॉ० हजारी प्रमाद द्विवेदी ने कहा है कि 'लाक गीतो की नायिका 
पर रोतिवालीन मौ-मौ मुग्धाए औौर खडिताए न्‍्योछावर को जा छकती हैं। 


पारिवारिक सम्बस्धो का चित्रण भी लोक गीतो में उत्तम रूप में 


उपलब्ध होता है । गणगौर का त्यौह्ार है। पत्नी पति से अनुनय करती 
है कि मुझे भी गणगौर खेलने जाने दो - 


/ 'म्हारे बोरे जी मडाई गणगौर हो रसिया ] 
। घड़ी दोय खेलवाने जाबा दो ।॥? 


है 


“ किन्तु रसिक पति अपने मिलन के क्षणों को प्रधुरिम बनाना चाहता 
है । वह नहीं चाहता कि उसकी प्रेयसी, दिन भर सहेजियों के साथ गणयौर 
खेले और वह अकेला रहे । अत वह कहता हें - 


'घुडी दोय खेलती, पलक दोय खलती ।॥ 
माथणियों में सारो' दिन खोबे ए मिरगॉनेणी । 
धारे बिना म्हारो डिवडो भरियो डोले ।। ऐ हि 
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अर्थात तुम सहलियों के साथ खेलते हुए सारा दिन व्यत्तीत कर 
दोगी । तुम्हारे अभाव में मेरा हृदय भर जाता है । वह प्रेम धन्य है जिसमें 
क्षण भर का वियोग भी सहय नही है । 55 
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पत्नी के रूप मं नारी को अपनी दक्षता का परिचय देना होता है। 
उसे परिवार का संतुलन बनाये रखना होता है। उससे प्रियतम की मार्ग 
कुछ रहती है तो सास की झरुछ, परन्तु वह सबको सतुष्ट बरतो दहै। यही 
उसको दक्षता है । 


साभ्‌ माग कूकडी तो प्ताजन माग रूप । 

एक स्त्री चुरखा कात रही है । सासू सूत की गड्डी (कूकढी) मागंती 
हैं और साजन रूप मागत हैं ! 

(दिन म देकली कूवडी हा रसिया । 

रांत्यू देऊली रूप हो रसिया ।' 


तभी वह दिन मे साख की प्रसन्‍न रखने वो लिए सूत कातता है भोर 
रांत मे प्रियवम स रूप विलास करती है। इस प्रकार बह परिवार में अपन 
कत्तब्य को निभाने में सफल हो जाती है । 


नारी के सवेदनशोील एवं भावुक हृदय के सुन्दरतम चित्र लोक गीठो 
के वियोग वणन में जिस रूप में चित्रित किये गय हैं वें लोक साहित्य की 
अमूल्य निधि हैं । नारी अपने प्रियतम से विलय होकर कितनी दुखो हो 
जाती है ? उसका जीवन पुरूष क अभाव भे निरशेंक लगता है | उसे पति के 
वियांग की कल्पना भी असह्य प्रतीत होती है। उस जब ज्ञात हो जाता है 
कि उसके प्रियतम प्रात काल दरबार म॑ चसे जाएगें तो वह सूरज से प्राथना 
करती है - 

'सूरज थाने पूजती हो भरभर मोर्त्या थाल ॥ 

छन्‍्यांक मोडो तो उगज्प म्हारा भवर चढ़ दरबार 


यही नद्दी प्रियतम के अभाव म॑ उसे सारे पव-त्योहार भी फोके लगते 
हैं। तभी वह दोपावली के पावन पव्‌ पर प्रियतम से धर आने का आगप्रह 
करती है - 


देशरावा रो मुजरों दीवाल्या घर री करज्यो जो ढोला ।! 


उसका प्रियतम दशहरे पर भी घर नही भाया था अत दीवाली पर 
घर भाने के लिए उनस आग्रह वी माभिकता स्वत सबंध है। नारो अनुरोध 
के अतिरिक्त और कर भी क्या सकती है ! पति की अनुपस्थिति म॑ नारी की 
अवहेलना भी कम नही होती + एक गीत मे वर्णित है कि दूसरा को खूब धी 


दिया जा रहा है, किन्तु बहू को कब थोडा मा तेल दिया गया है। दुसरो 
को खूब शक्कर दो जा रही है, पर उसे केवल चुटकी भर नमक दिया जाता 


है 


“मौरा न मा धपसों - धपसा खाण्ड 
मेने ए भा चमटी लूध की । 

भरा ने एं मां पलो पली थी 

मन मा मरियी तेल को । 


कितना दूराव है बहू के प्रति परिवार भें यह तो वारी का ही 
हृदय है जो उस सहन करता हैं। जहा वारी का हृदय कुसुम-सा कोमल हूँ 
वही इन दू सो को सहने के लिए वह वज्यथ-सी कठोर भी है । हमारे राष्ट्र 
कवि गुप्त जो ने मारी को इसी दोस दशा का चित्रण करते हुए कहा हूँ :- 


'अवला जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी । 
आचल में है दूध भोर माखो म॑ पानी ॥॥' 


कहा जावेगा कि लोक-गीतो भ॑ जन-जीवन का वास्तविक एवं सयाथें 
चित्र मिलता हैँ । यह जनन्जोीबन का बह दर्षण है, जिसम उस का सहो 
प्रतिबिस्व देखा जा सकत। है | ] 


राजस्थानी लोक गीतो में सस्क्ृति 


| जट | 


मस्कृति शब्द सस्कृत भाषा के सा उपसर्ग मे 'क! धातु के साथ 
पक्तिन! प्रत्यय लगाने से बनता हैं, जिसका शादिदक अर्थ अच्छी स्थिति जथवा 
ध्रुधरी हुई स्थिति माना जाता है किस्तु यह शब्द अर्थ विस्तार लिए हुए हेँ। 
सस्कृति जातीय होती है, व्यक्तिगत नहीं; वह सम्पता शेपृथक हैं। दर्शन, 
भक्ति, नीति, माहित्य, रोतिरिवाज और पुर्वजी! का चरित्र उसी के अंग हैं। 
संस्कृति की परिभाषा विभिन्‍न विद्वानों ने भिन्न भिन्न छूप में करने का 
प्रयत्न किया हें । 


सम्मेलन-पत्रिका' के लोक-सम्कृति विशेषाक मे कहां गया है 
भारतीय लोक सस्कृति की आत्मा भारतीय साधारण जनता हैँ, जो नंगरों 
में दर गाँवो, वन-पर्वत्रों में निवास करती है। “जात्मौपम्येन सर्वत्र यही 
भारतीय सस्कृति का पिद्धात है । इसी सिद्धास्त का स्वभ्रावव पालन करती 
हुई भारतीय साधारण जनता ब्रह्मा-त्त्व को अनायास समझती है । भारतीय- 
ग्रामवासिनी-सस्फृति के मूलाधार, जिन्हे आज की परिभाषा में अन॒पढ-गंवार 
कहा जाता हैं, भारतीय संस्कृति के जोवित जागृत प्रहेरो हैं ।' 


लोक गौती में मस्कृति के प्रत्येक पहलू का विशद और स्वाभाविक 
चित्रण प्राप्त होता हैँ । हमारी जितनी भी परम्पराएँ, रूढिया एव 
प्रयाए है, इनका इन गीर्तो में, कयाओ में एवं लोक-साहित्य के अन्‍य विभिन्‍न 
रूपो में वित्रण उपलब्ध हैँ। ये ही परम्पराएँ, रूढिया तथा प्रथाएँ हमारे 
जन-जीवन की मस्कूति के मूलाघार हैं। यदि किसी देश-ममाज अथवा जाति 
की संस्कृति का अध्ययन करना हो तो उसमे प्रचलित लोक साहित्य का 
सूक्ष्म निरीक्षण आवश्यक हो जाता है । उसके अवलोकन के अज्राव में उस 
सम्कृति का पूर्ण अध्ययन कठिन हूँ । 

लोक गायक समाज अथवा अपने घारो बोर के परिवेश में जो कुछ 
देखता है, साफ-साफ कह गुजरता हुँ । डॉ० कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा 
हैं -- “भारतीय सस्कृति के विकृत्त एवं श्रेष्ठ दोनों प्रकार के स्वाभाविक 
चित्र इन लोक गीतो में उपलब्ध होते है । इनमे न तो अतिरजना है. और न 


ड््प 


अत्युक्ति । प्रामौण कवि न समाज म॑ भपऊुछ देखा हू एवं अनुभव कथा 
उ्वा उसी हूप में वर्गत उपस्थित किया है। लोक साहित्यकार समाज का 
यथा तच्य चित्रण प्रस्तुत करना द्वी अपना मूख्य कतेब्य समझता है । 


यह बात नहीं कि लोकगायक सर्वत्र यथा ठमस्य ही कहता है, कही - 
कही वह कल्पता के पख लगाकर गयन की ऊँचाई भो नापने जाता हैं और 
पुन घ्रती पर लौट आता हैं। जिस समय लोक गायक सुखद जीवन की 
कल्पना करता है हम उसके जीवन मे ग्रहीत सस्कृतति के दर्शन हो जाते है । 


लोक ग्रायक समराजिक, भायिक राजनैतिक एवं धाभिक सभी का 
वर्णन करता है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू पर लोक गायक ने 
प्रकाश डाला है सभवत उसकी पैती दुष्टि से सस्कृति का कोई महत्वपूर्ण 
पहलू नही बच पाया है। मानव के जन्म से मरण तक भवस्तरानुकूल गोत 


गाने का विधान है । इसी विधान के अन्तगंत समाज के प्रत्यक पहलू का 
लोकगायक चित्रण करता है । 


ऐसे साहित्यकार कम होते हैं जो शासन के विरूद्ध दो शब्द कह दे 
अथवा शासन के अत्याचार-अव्यवस्था के विरद्ध आवाज उठा सके । लोक- 
गायक निर्भय होकर शासन को चुनोती देता है। अपयाचारो के विशुद्ध 
उसको आत्मा का कनदन इन गीतो मे गूजता है। एकतत्र भ अत्याचार एव 
अन्यवस्था का अभाव नही होता । लीक साहित्यकार कभी मौन होकर इस 
नहीं सह सका । एकतत्न क समय ही किसी लोक गायक ने राणा जोक 
राज्य की अव्यवस्था देख कर कहां था -- 

"राणा धारा राज भे कोल्या करी खाय ” 


तात्पयें था कि राणा जो आपके राज्य म॑ मूर्खों क॑ ठाठ हो रहे हैं। 
यह तो एक उदाहरण हुआ किन्तु जब-जव अवसर आया हैं लोक गायक ने 


खुलकर शासन एवं शासक को जालोचना की हूँ । अंग्रेजों के शासन कान की 
स्थिति का वणन करते हुए लोक कवि न कहा है - 


देश भे अगरज भायो रे, काई काई लायो रे २ 
फूट नाकी भाया मे बेगार लायो रे !! 


अर्चात्‌ देश में अग्रेज आया है । वह क्या-क्या लाया है ? प्रश्न का 
उत्तर दिया गया है -- उन्होने भाई-भाई में फूट डालो हैँ और बगार लाया 


१- भोजपु रो लीक साहित्य का अध्ययन -- ड० कुष्ण देव उपाध्याय पु० २३४५ 
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है । इसी प्रकार की भावना एक भोजपुरी लोक ग्रोत में भी व्यक्त की गई 
हैं । कहा गया हूँ कि - हे विदेशी, तुम्हारे राज्य में भारत बहाल हो गया 
हैँ । जौ और चन महंगे हो गये है भोर वावल मिलता नही है| यथा :- 

भारत होगइलन बेहाल विदेशी तोरे रजवा मे, 

जो चना महंगा भइले, चउरा मिलत नइखे ॥ 

यह मात्र शासन की भालोचनता नही है । यह है हमारी सह्कृति के 
एक अग को चुनोती । 


सामाजिक जीवन कू विभिन्‍न रूप लांक गीता में देखने को मिलते हैँ। 
नारी को दयनींय दशा, सयोग-वियोग, दाम्पत्प प्रेम, परिवार के अन्य सदस्यों 
से सम्बन्ध, भोजन, वस्न आदि सभी परिस्थितियों का चित्रण भी लोक गीतों 
मे मिलता है । ; 


नारी की अत्यत दयनीय दशशा वा चित्नण ल्लाक गौतो मे हुआ हूँ । 

लोक गांतो म॑ कह्ठी नारी पति के द्वारा पीदी जा रही है ता कह्दी 
साम-ननद उम्र कप्ढ देती हैँ | कही निर्धतता क कारण उत्पन्न दुखा का 
वर्णन हैं और कही वह पत्ति के अभाव में विरह वेदनता से पीडित है। एक 
गीत मे वर्णित है कि पति ने मोटी एवं मजबूत लकड़ी थी ओर उसस पत्नी 
को पिटाई की । पत्नो हाथ जोड कर कहती हें कि मुझे मत मारा, मरे मा - 
बाप भी नही हे *! यह करुण दशा को चरमावस्था है ! नारी क प्रति इसी 
प्रऊार के अमानुपिक व्यवहार का उल्लेख एक भोजपुरी लोक ग्रीत में भी 
देखन को भिलता है । एक स्त्रीन अगूठी खो दी। फलत उसकी सभी 
पिटाई करते हैं । यथा -- 

सासु सोरी मारे ननद मोरी मारे, सदया मारे रे | 

बवूर डडा तानि तानि, सइया मारे रे ।१ 





१- मोटी लीनी केणिएर सोटी, एक जो मारी न दुसरी, 
न हो राजा तीसरी में जोडया हाथ 
जो ये घणियर साटी मार हो, हो राजा, 
नहीं म्हारे माय न बाप | 
नही म्हारे माय न मावसी हो राजा | 
कुण म्हारो ज्ञाणो न जाईं। 

“ राजस्थानों लोक गौत--खू० यगा प्रसाद कभठान प्रृ० १४ 
२- भोजपुरी ग्राम गीत (भाग १) डा» कृष्ण देव उपाध्याय, पृ० २०६ ६ 
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तारी को इन के साथ मानसिक कष्ट भी झेलन होते हैं। पत्तिदेव 
छोड़कर विदेश चले जाते है और वह वेचारी घर की धार दीवारी में बन्द 
बिरह-वेदना की ज्वाला मे जलती रहती है । एक गीत में वियोंगिनों के 
स्वप्न में प्रियतम के आने का वर्णन है । इससे वियोगिनी की पोडा द्विगुणित 
दो. जाती हूँ और वह स्वप्य पर बौखला उठती हूँ। वह कहती हैं कि हे 
सपने लगता है, मैं तुझे मार डालू क्योंकि तूने मुझ वियागिती को ठग लिया 
है | थथा :- 
सुपना जी बेरी भने मार दू जी 
कोई कत्ल ए जिए कराय 
सूतो थें ठगशी भवर जो री बौरडी /१ 


भोजपुरी लोक गीत की विरहणी स्वप्न को नहीं कोसती, बहू अपने 
निर्देयो प्रियत्तम पर हो क्ोभित होतो हैं - 
निरदरदी रे यार भेजे नही पाती, सुत रहो सपनो एक देखी,' 
सपने भें पिया आये । 
चिहुकि उठो कन्हे नहीं देखो, अब उठत करेजवा में सुल, पिया नहीं 
भप्यों 
ए पादी भो पाटी लपटों, अब नहीं मावे करेजवा में धीर, पिया नहीं 
आयी ।ै 
अब उसे धैर्य नही रह गया है। प्रियत्तम नहीं आये । कितनी मामिक 
ब्यथा है ! उक्त दोनो गीतों में भाव साम्य है। पहली, जहा अयतम को निर्देयी- 
ने कहुकर स्वप्न को ही माश्ने को तंयार हो जातो है, वही दूसरी प्रियतम 
को निर्दयी भर कहती है । व्यथा दोनो में समान प्रकार की हो है । 
नारी ने बध्या के रूप मे, विधवा के रूप मे, सधवा के रूप में, बहुन॑, 
माता, पत्नी, भाभी, बहू सभी रूपो में न जाने वितने-क्ित्तन कष्ट उठाए है । 


लोक गीतो का स्वर नारी के इन विभिन्‍न रूपो की करण कथा से वस्तुतः 
गीला हो गया है । 


हि 


भारतीय संस्कृति में धर्म का भी भहंत्व पूर्ण स्थान है! घामिक 
मान्‍्ताओ ने भारतीय जतता में विभिन्‍न प्रद्भार के अन्‍्वविश्वासों को भी जन्म 
दिया है । 'गीतला माता! मा पूजन भारतवासी केवल इसलिए करते हैँ कि 
3.393--न.- >> ४९३७-४०+ नरम 4-५ 
१५ राजस्थानो लीक गीत - रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत्त, पृ० १०६ 
२- भोजपुरी लोक गीतो के विविध रूप - श्रीधर मिश्र, पृ० ८१-८२ 
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चचक शोतलजा देवो के प्रकांप सं फलता है। एक गीत ? में शोतला माता 
को बाजबों वो रक्षा करन बाछ्छी कहा गया है । भोजपुरी गोत म उससे 
बालक की रक्षा करन का भीख मागो जा रहो है ।* 


एक लोक मीत मे लाक प्रचलित भें धविश्वास ढायन द्वारा ढकारने 
को भी चर्चा है। किसी नव वध के पत्ति गरनतृत्य मे त्वरा पूवक नाच रहे 
हैं। उस यह आशा है कि उसके पत्ति को डायन खा जाएगी ।॥ अत वह 
उमसे कहती है वि वह धीरे धीरे ताचे । * 


यथा समय क्षौर स्थान के अनुकूल क्भिन देवी दवंताओं को पूजा 
का विधान भो इन लोक गीतो में पाया जाता है । कष्ट के समय देवताओं 
को स्मरण किया जाता है। किसी स्त्री का पति प्रात काल दरबार म जाने 
वाला है । वह स्वय उस रोक पान में भसमथ है । अत बचारी तुरन्त 
अपने पज्य देवता सूथ से प्राथना करतो है। वह कहती है कि मैंन तुम्हारी 
पजा मोत्तियों से थाल भर भर की है । वे प्रात काल दरवार मे जान वाले 
है । भत आप थोड दर से उदय हाना ।* शिवा पावतो की पूजा के लिए 
राजस्थान में एक विशप त्योहार मनाया जाता है - गणगौर । कुमारी कयाए 
गौरी की पूजा कर मनोवाछित पति की कामना करती है भर विवाहिता 
उनमे अपने सहांग को अमर रखने की ॥7 


१ परे मारे आाद भवानी ऊठाला री राणी बाजूडा रखवाली ए माय । 
-रण्जस्थानी लोकगीत गगा प्रसाद कमठानव पूृ० १२० 
२ पढका पसारे भीखि मागलोी बालकवां के भाई 
हमरा के बालक्था भीखिदो। 
भोजपुरी ग्राम गीत (भाग १) डॉँ० कृष्ण देव उपाध्याय पूृ० २६७ 
३ घरा घारी पराणो थोड़ी ओजश्विया झोड रे धीरे वाच | 
डाकणियां डकराय रात रे धीरे नाच । 
>राजस्थान के योहार गोत (लेखक कौ अप्रकाशित पुस्तक ) 
परिशिष्ड गीत स० ४ 
४  मूरज थाते पूजती भर भर मोया थाल 
छ योब मोदो उगज्य म्हारा भवर चढ़ दरबार | 


“राजस्थान के त्योहार गीत (जेख को अप्रराशित पुस्तक ) गणगौर 
के गीत 


प देखिए वही गणगौर त्योहार 


शाजस्थान वौर प्रस्‌ भूमि है। यहा उन वोरों की पूजा को जाती है 
जो परमाये के लिए अपने प्रार्णों से खेल गए हैं। यहां ऐसे अमेक वीर हुए 
हैं। उन वीरो की यहा जूक्षार कहा जाता है। वे इस बोर मूर्ति के पूजनीय 
एवं वन्‍्दनीय हैं । उनके जीवन से सम्बन्धित गोतों का प्रधघलन है । उनकी 
पजा की जाती है । मृरति पूजा हिन्दू धर्म की विशेषता है, हमारो संस्कृति 
का कअ्षग है। उनसे सम्ब्नन्धित गोती का विवेचन लेखक “राजस्थान के लीक 


देवता एवं लोक गीतों में भामिक भावना शीपकों के अन्तगत कर चुका है । 
भत्त: यहा उनका सकैव ही पर्याप्त है । 


इसी प्रकार खान-पान, वस्त्र-्आभूषण आदि की भी विस्तुत चर्चा 
स्वतत्र रूप से की जा सकती है। यहा केवल एक गोत पर विक्ञार करना 
प्रयप्ति होगा । गीत में लापसी १ और भात के हूप में खाद्य वस्तुओं की 
चर्चा है। उसी में पोमचा तथा दक्षिणी चीर जैसे वस्ती की भी चर्चा है ।* 
एक अन्य गीत भें 'पीले! (ओढनी) का उल्लेख है । यह केवल वही स्त्रियाँ 


थ्रोढ सकती है जो भातु-पद प्राप्त कर चुकी हैं । बिना भा बने 'पीला! 
ओढना वर्जित है ।? 


राजस्थानी जीवन दर्शन के सघ्बन्ध में मुख्य बात यही है कि 


रास्थानी वोटों को जीवन से कोई मोह नही हैं। वे मरण-त्योहार को 
ही मगल-त्योह्य र गिनते हैँ । 


वोर भूमि को यहो भान्यता रही है। प्रमाण में निम्नाकित 
राजस्थानी सुम्राधित भी देखा जा सकता है -- 

रिण रहमिया ने रोए, रोए रिण छाड़े गया । 

इण घर तो आगलग, मरणे मगल होय ।। 
ही बने हैं । 


१, 
। 


एक लोक गौत में भो यही बात बही गई है कि भर्दे मरने के लिए 


गेहू के दलिये में गुड एवं घी डालकर हनवे जेसे बनाई जाती है। 


जाती मां रादू ओो ढोला/लापसी, रेवो तो रादू ओउजलाभात जाओ 
तो बढ पोमचो, रेवों ता ओदढू दक्षिणी दोर । 


>वेखक के संग्रह से 

बालन भोत्र जिय जावे रक्षिया, पीसो हलदी को, 

पीनो हल्दी को मगायो जो, बातम रम्निया, पीलो हलदी को । 
परम्परा-भाग १५-१६ पृ० १८३ 


जज 


मत जा झगड़ा मे, धगद़ा मं बाबतियों मरियां रे 
मत जा झगड़ा में, माटिडा मरवा न गडिया भा जाणो सगडा भे। 


इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध मे मरता ही जीवन का ल्ष्य है। 
यहाँ दो सुभाषित इस प्रसंग मे देना पर्याप्त होगा | यथा - 


कथ पराये गौर मे भाज सोहि मचार । 
लादण लावें दृहु कुला, मरणो एक हिं वार ॥ 
अौर--- 


रण जीतण तोरण बधण पुत्त वधाइ चाव | 
पे त्तीनू दिन त्यागरा बहा रव कहा राव ॥ 


इमके भतिरिक्त ग्रीतो भ परापकार सम्ब घा दृष्टिकोण भा दिखाई 
दता है। आत्मा परमात्मा स पृछती है वि मूथ तुमत इस ससार में जम 
क्या दिया । मुझ प्रीपल वार बुक्ष बनाया द्वोता तो मरी छाया में पथिक 
बठकर विश्राम कर प्रात । १ 


राजस्थानी जीवन म॑ हा नहीं भारतीय जीवन मे भाग्य वादिता का 
प्रमुख स्थान है । एक राजस्थानी गीत म पत्नी पति स कहती है कि रोटी 
को दाधिए मत रोटी कौन दगा ? पत्ति कहता है कि पगली भाग्य का 
भरोसा कर, रोटी ता राम दग ।* वास्तव मे भारतीय जीवन म॑ यही मान्यता 
प्रचतित है । 


बहु देव वाद वी मा यता भी यहा है। राम कृष्ण, शिव पावती, 
साता-भरू जादि न जान कितन लाए देवता है जितकी पूजा का प्रचलत है । 





१ मगरे की परम्पराय (वरदा वप ८ अक १) लखक का लेख, पू० ४२ 
राजस्थानी मध्यकात्ीन लोक साहित्य परम्परा भाग १५ १६ पु० १६४ 
३ ए माता म्हाने करती पारस पिपरी ओ जी । 
इ ता आवता पथिडा छाया बताओ जी। 
-मंघवाता के मृत्यु गीत (मरू भारती ११--४) 
लेखऊ+--महे द्वर मनावत 
४  ढोला कवर जी रोटी न मत बाधा, 
रोटी कुण दला २ 
जा जा गली नाग भरोस राटा राम देला | 
--सक्लित 


कुछ सप ने देवता भी हैँ जेस तेजाजी, गोगा जो, और प्राबू जी। इनवे 
स्थानों पर साप काठ हुए व्यक्ति को ले जाया जाता है जिससे कहा जाता है 
कि विप का प्रभ[व समाप्त हो जाता है। इनस सम्बंधित गोतो का विवचत 
अधविश्वास-- रोग और उनका उपचार शापक' में किया गया है। भेरु जी 
पुत्र देने वाले देवता के रूप मे पूज जात हैं । 


] 
एक गौत म कहा गया है कि भेरु जी | में आपकी शरण में जाई 
हू । क्या आप भेरी गोद भरवायग ” ऐसे ही रामदेव जी, पीर जी जादि 
अनेक देवी-देवता हैं, जिनकी पूजा का विषान है । 


अस्तु कहा जायेगा कि जोक गीतो मे लोक सस्कृति का वास्तविक 
स्वक्षप सुरक्षित है। लोक गीत सस्कृति रूपी शरीर की शिराए हैं । इन 
शिराओ की परीक्षा स ही लोक सस्कृति की स्वस्थ-अस्वस्थ अवस्या का सहा 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बस्तुत लोक गीतो के माध्यम से सस्वृत्ति के 
सच्चे स्वरूप का परिचय प्राप्त होता है। किसी क्षत्र मथवा देश की सस्कृति 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोक गीतो का अध्ययन उपयोगी है । 


१ महारा रे गांम को अख़ड भोमियो 


हित यारो यारो नाम बतायो म्हा रा भर जी म्हारी भोद भरावलो वाइ र 
घाटा को रे भाना गूजरी थारे शरण आई रे | 
ज्सकलित 
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राजस्थानी लोकमोीतो मे चित्रित अधविश्वास 


रॉजस्थानी लोक जीवन म॑ ही नहीं वरन ससार के प्रत्यक भाग मं 
विविध अघ-विश्वास प्रचलित हैं। इन विश्वासी को मानव तके के आधार 
पर न्यायोथित नही ठहरा सवृता, किल्‍सु परम्परा स विरात्षत में मिले इन 
विश्वासों को अवहेलना करन में भी वह असमर्थ है । अध विश्वादों स मानव 
स्थायी समझौता कर चुका है | जीवन को यह विडम्बना हूँ। जहा मानव 
निवल और उसका विवेक कूठित हो जाता है वही वह आलोकिक शक्ति 
की कल्पना करता हूं । 


डॉ सत्येन्द्र न लिखा हँ-- लोकधम भौर लोक विश्वास परस्पर 
घनिप्ठ रूप स सवधित हेँ। प्रत्यक भ्रकार के लोक विश्वासो का सप्रह 
करना भपेक्षित हे । ये विश्वास प्रत्येक क्षत्र में प्रचलित हैं। उन्हें 'अभिप्राय- 
अनुक्रमणिका (मोटिफ इन्डक्स) के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता 
है ।?+ लोक-जीवन क॑ विश्वास धम पर बाघारित होत हैं । आज भी लोग 
डाक्टर या वैद्य वी दवा की अपेक्षा आलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। 
ये विश्वास परम्परागत हैं । शकून विचार झाड-फूंक गड ताबीज टोने टोटके 
आदि उसे विरासत म प्राप्त अमोध अस्त्न हूँ । इन्हे निम्नाकित रूप मे 
वर्गीकृत किया जा सकता हँ-- 


१ शकने - अपशकन ५ कामण या जादु-टोना 

२ नजर लगना-राई नोन करना ६ दंवहा एवं रोगो का सबध-चेचक 
3 डायन का विचार ७ देवी-देवता विपयक विश्वास 

४ गड़-ताबीज ८ लोक चिकित्सा एवं विश्वास 

१ दाकुन » अपशकृन-- 


किसी विशष काय-ब्यापार से मानव-मन अपने काय की सिद्धि अथवा 
अश्विद्धि का सबध जोडढता है । यही सबंध शकन जथवा अपशकून के रूप भ॑ 
माने जाते है । मनुष्य न न जाने क्तिने अनुभवों एवं परीक्षणों के आधार 
पर इन्ह मान्यता प्रदान को होगो ? इसका अनुमान भी नही लगाया जा 
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जा सकता । इसमें तथ्य का होना न होता विवादास्पद है | इसकी परिभाषा 
देते हुए डॉ० सत्वेन्द्र ने लिखा हे-- 'शकुन शुभ परिणाम क दयोतक होते हैं । 
अपशकुन अशुभ परिणाम के द्योतक । थे वस्तु व्यापारो द्वारा मिलन वाली 
भविष्य वाणियाँ हैं ।? वस्तुत, शकून से तात्पय है, भविष्य मे होने वाले 
मनोनुकूल काय का सकेत प्राप्त होना । य॑ सकेत अग विशप के फडकने तथा 
पशु-पक्षियों के व्यापार पर निभर करत हैं। कौए से सवर्धित एक 
लोक विश्वास विचारणीय हूँ । वियोगिनी नायिका के घर की सुडर 
पर कौमा आकर बेठ गया। वह उससे कहती हू कि तू उंड कर 
शकन बजा कि मर प्रवासी प्रियतम आयग या नहीं । गोत मे इस 
ही मनोमुग्धाारी ढय से कहा गया हैं । श्रोता की सहानुभूति 
एवं सवेदता की प्रपणीयता दशनीय हूँ ॥ नायिका अनुरोधपुषक कौए से 
कहती हूँ कि थदि मेरे भ्रियतम घर आन वाल हो तो है मेरे काग तू उड जा । 
यदि मरा प्रियतम भा जाय तो में तुझ खीर और शवकर का भोजन कर- 
वाऊगी । तेरी चोच सोन से मढ़वा दूगी। तेर पेरोम घुघरू वीधूगी 
ओर गल म हार पहनाऊगी ॥ यदि तूने उडकर शकुन बताए तो मैं जम जन्म 
तक तेरे गुणगात कछूगी ।* यहाँ नाथिका ने कौोए को मेरा काग कह कर 
जो भात्मीयता दिखलाई हूँ वह दश्षनीय हे । 


एक दूसरे वियोग गीत मे नायिका सावन की बदली स॒ कहती हूं 
कि मैं मेडो (दूसरों मजित का खपरेल स छाया कमरा) पर बेंठ हुए काम 
को उडाते उडाते रुग्ण हो गई हू ६ प्रसिद्ध वियोग गीत प्रनामारझ मर भी 
जब प ना (प्रियतम) मारू को छाड कर विदेश चल जाते है तो वियोगिनों 
२ लोक साहित्य विज्ञान पू७ ५३७ 


हे उड़ उड़ रे म्हारा काला रे काया जद म्हारा वीबजी घर थाब 


खोर खाँड को जोमण जायाऊ सान म चूच मढाऊ र काग्रा । उ 
पगलियों म धारे बाँघू रे घूघरा गले में हार पहराऊँ रे कागा। उड़ « 


जो यू उड कर सूण बताव जनम जनम यारा गण गाऊ र्‌ कांग्रा । उड 
>सक लित 


४ ए सावण की भरी बादली ' यू कर दीज जाय ; 
था बिन मखण मादों पडगी अन्न पाणी न खाय [ 
मेडी को काग उडाती, आसू डा रकखाती गौरदी र्‌ 
बगो आग ढोला र ! बन की मारडी र ! --भकलिठ 


५३ 


मित्य-प्रति उठकर काम उड़ातो है !* विशेषिनी ही नही एक बढ्िय भी अपने 
भाई को बुलाने के लिए कोए से उड़ जाने की प्राना कर रहो हूँ ॥ तातप॑ 
यह है कि बहिन का भी यद्दी विश्दास हैँ कि यदि काग उड़ गया तो उसका 
प्रिय भाई भवश्य जा जायेगा । लोक गीतों के इन उदाहरण से यह प्रिद्ध हो 
जाता हे कि कौए के उडने को लोक-जीवत में शकुन माना जाता हैं। आने 
वाले ब्यक्ति विशेष के लिए भविष्यवाणी करने वाला पक्षी माना जाता है । 
तुलसीदास जी ने भो इस विश्वास का उल्लेख किया हैँ 


बंढी सगुन मनावती माता । 
कब ऐ है मेरे बाल कुंसल घर कहहु काग फूरि बाता । 


>>गीवावली 

स्‍त्री की बायो आख का फइकना भी शुभ-शकुन माना जाता हूँ। 
'आखडली' लोकगीत में आख फइकने और काग के बोलने पर पत्नी, पति 
के आगमन की कल्पना करती है । वह सोचती है कि आँख फड़ कना बोर 
काग का बोलना अतिथि के आने के सूचक है । ये दोनों शकून हो रहे हैं 
बो फिर कोई आकर थहू्‌ सुचना क्यो नहीं देता कि वे भा रहे हैं :-- 

अम्बा सहारी आखड़ली फरूके ए 

म्हारो काग कहूके कोटडर्या ए 

अम्बा म्हारो कोई न बतावे ए 

जुग ब्हाला जेंवाई सा ने आवता 7 

अपशकुन से तात्पयें है, भविष्य में मगोवाछित कार्य का असफल 
होना । इसका सबंध भी विशेष कार्य-व्यापार से नोडा जाता हैँ । किसी 





५. बारा ती बरस बिताया जोवता थारी बाठ । 
थे तो जा बेंठया पन्‍ता-मारू चाकरी, धण रो काई रे हवाल 
नित उठ काग उडावती, परदेशी लाल थे तो जा बैठया चाकरी । 
>संकलित 

६. म्हारे घर रे ए भीतर वेल पसरी, आगण आमलियो मोड़ियो । 
उड़-उड रे कागा बैठ दाली, बारो कद घर आवसी । 
- राजस्थानी लोक ग्रीत--स रानी लक्ष्मी कुमारी चडावत, पु० ६२ 


७. मझ भारती-वर्ष ११ अक २, आखडली लोकगीत के निर्माण की प्रक्रिया, 
लें. मनोहर शर्मा । 


कार्य के आरम्भ में यदि छोक आ। जाए तो यह मान लिया जाता हैं कि कार्य 
सफल नहीं होगा। यहा एक लोकगोत को पक्तियाँ प्रस्तुत को जा रहो हैं, 
जिनमे युद्ध में जाने वाले वीर को युद्ध म जाने से रोकते का असफल प्रयास 
किया ज्ञा रहा हैं। उससे कहा जाता हैं कि तुम युद्ध भूमि में मत जाओो 
क्योकि वहा काकी के पुत्रों स लोहा लेना होगा । फिर जेसे ही तुमने पागड़ 
में पाव दिया या उस समय छीक आ गई थी, श्रुत:,तुम झगडे में मत जाओ। 
इस उदाहरण से यह स्पष्ठ है कि छीक को अपशकून माना जाता हैं । 


राजस्थानी जन-मानस में यह अघ-विश्वास प्रचलित हैं कि बालक 
के सौँदय्य अथवा स्वास्थ्य को देखकर जब कोई बुरी नजर याली स्त्री उसकी 
प्रभसा करें तो वह बालक बीमार हो जाता हैं। इसी क्रिपा का नाम नजुर 
लगना है । रोई-नोन या “लुण-मिरच” करना इसका उपचार माना जाता है । 
एबा हालरिया (लोरी) गीत में इसका उल्लेंख हुआ है। मा अपन बच्चे 
को लेकर बाहर सो ही थी कि किसी निपूत्ती ने बच्चें को नज़र लगा दो । 
यह ने जाने कोन अणूती (विधिन) रॉंड थी जिसन कुदुष्टि रूपी बाण 
इसाया । माता ने तुरन्त उपचार हेतु नमक की सात ककरियाँ और सात 
मिर्च ली और उनको वालक पर इ्कीस बार वार कर आग में डाल दिया । 
आय मे न तो नमके के जलन का तड़ोका हुआ भर न मिर्च का घुत्रा 
कुहृष्टि के प्रभाव से बालक सो भी नहीं पा रहा था, पर अब तुरन्त चुप सो 
गया। मातु-हृदय बालक की एक-एक गति-विधि पर केन्द्रित रहता है न ? 





८. ए मत जा शगड़ा में क्षगंढा में कागी का जाया रे ! 


-“राजस्पान के त्योहार गोत-लेखक को अप्रवाशित पुस्तक, होलीगीत 
६ साला ने सेरवारण सूतो, कणोक नजर लगाई कपूती । 

ही वुण रांड असो बगृती, जणी मारिया नजर रो बाण । 

सात लूथ की काकरिया लीदी, सात राती मिरच्यां लीदी । 

सलाम पर खारो चितरां कोघो, जोदों इक्क्रीम बार उतार । 

क्राय में सुथ मिरच नकवायो, लड़ीको लृघ का ने सुण पायो । 

मिरद घुओं नाम नो आया, चंद लाला ने आ यई तीद । 

सोजान्याजा रे हालरियां बार हाव्‌ आयो रे । 


--राजष्पानी सोडगीत, मे. थो माहनसान, ब्याग् नास््रो एड सावल- 
दान भामिम्र -पु०. २३-२४ 
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भत्ते ही हम इस पर विश्वास ने करें, पर प्रत्येक माता. का . हृदय इस ;प' 
अवश्य विप्रवास करता है । नम न र 


» ८ विवाह के भवसर पर गाए जाने 'बन्‍्तो'- में भी नजर लगते जैसे 
अंध्रविष्रदास का वर्णन हुआ है । वहा भावी वध न्‍अपने'वर से कहती है कि 
आाप हथित होकर, लज़्ककर सोनी की दुकान,पर मत जाक्षों क्योकि नजर 
लगते बाली है । ? मव-वधू को नजर का कितना भय है॥ » $ * 


एक गीत्त रूप गविता नाथिका अपने प्रियतम को तालाब से पानी 
भर लाने के लिए मना कर रही है । कारण, तालाब पर पानी भरने जाने 
पर नजुर लगने का भय है ।* इसो कारण वह़ पानी लाने के लिए जाने, को 
तैयार नही । न 


सामान्यतय: वह स्त्री डायन कहो जाती है, जो किसी सुन्दर पुझुप- 
स्‍त्री अथवा बालक पर कुदुष्टि डालती है एवं परिणाम स्वरूप उसकी मुत्यु हो 
ज़ाती है। एक स्त्री क्षपने पति को 'गैर' (ग्रीदड) ताच में विशेष रूप से 
सज-धज कर जाने से भौर विशेष त्वरा पृदंक नाचने से मना करती है। उसे 
भय है कि कही उमके प्रिप्रतम को कोई "डायन डकार न जाय ।* उसकी 
आशका इसी अधविश्वांस के कारण है ॥ प्रिय हृदय पाप-शकी होता है, फिर 
वह क्यों न यह आशका- करे ? यही विचार 'पत्ता-मारू नश्मक प्रसिद्ध 
राजस्थानो वियोगन्गीत में भी मिलता है। इसमे भी प्रियतमा के पाप-शकी 


2७ जज ऋचा#ूआलभकत या; बढ सी । 
१० बना ललक सोनीहा रे भत्त जाय 


सोनीडा री नजर लागणी 
म्हारो बनो हजारी गुल्रों फूल 
म्हारी वनड़ो ओ आभा दिजगी । -सकलित 


११. सागर पाणीडे नही जाऊे,सा नजर लग जाए | 
म्हारी हीगल री टीकी ए, मरंद भ्वर जाए | 
म्हारी सोसनी साह्ी को दोला रप उड जाए। >सकलित 


१२ दोय-दोय वजणिया लेर भंवर गेर नाचवा चाल्या 
घरा घारी प्ररणियोड़ी ओलम्बिया क्षाड़े रे घीरे नाच 
डाकणिया डकराय राले र॑ धीरे नाच 


“राजस्थान के त्याह्वार गीत (लेखक की अप्रकाशित पुस्तक) के होली 
गीतो से 


प्‌ 


[हंदय को: भय है.)कि कही उसके; प्रियतम को विदेश में? डायने, निगस-नही 
जायें ) अत; वह उनसे ,हकने, का अनुरोध करती-है ।!र : द्यन्‍ए> म परत 
9 “5५ रोग, पी दि विभिन्‍न दुखों से छेटकारो“प्राप्त करने के लिए 
एण्ट्े-वाबीज अथवा मादलिया-चोकी अभिमंत्रित करकाये जाते हैं। अभधि- 
त्रण की प्रंवति सावंभोम है । “ टोना-टोटका करेने के अन्तर्गत भी इसे' रखा 
जा सकता है। जन-जीवंन में इसका बडा ' प्रचलन' है । पन्‍्न-मारू गीत मे 
नायिका 'द्वॉरा ' दायनों के भय से' पत्ति को सिंध देश जाने के वर्जन पर 

ना का सोनी की दुकान से मादिलिया अभिमंत्रित करवाने का उल्लेख 
मिलता है ।!* इससे स्पष्ट है कि डायन का भय मादलियां अभिमत्रित कराने 
के बाद- ममाप्त हो जाता है। मालदिया-थोने, चांदी अथवा ताबे का बना 
होता है । 'अभिम॑त्रण करने वाला व्यक्ति कोई मत्र मादि लिखकर) विभिन्न 
वस्तुओं के साथ इसे बंद कर देता है । फिर इसे पूजा के धृएँ से सिक्त किया 
जाता है 'भौर जिस व्यक्ति को कोई पीड़ा हीने की संभावना रहती है उसके 
गले, कमर अथवा-मजा पर बाघ दिया जाता है | ऐसा विश्वास है कि इससे 
डायन की नजर भृत-प्रेत, रोग आदि का कोई प्रभाव नहीं पडेगा ।* यह एक 
प्रकाराका रक्षा'कवच है | 7. 7 पाए स्पा हि) 


6ज35+ $ !। जल 


५ « ५, - एड - शक्कर + थे ४ है तक वू | #ल्‍«£7१ 7 
४ #» मादलिया का आकार, लम्बा और ग्रोल होता है' भ्रौर- ताबीज,- का 
चोकोर | इन ; दोनो; मे; घागा पिरोने के लिए कड़ी-लग्री.रद्वती है :;४रोगो, 
आदि ही जहीः भोलू:। (स्मृति )- तक को भी 7अभिमक्षित ,कराने की परम्परा 
है; एक नवप्तित्राहिता पत्नी गपने पत्ति से, कहती है कि उसे अपने पीहर की 


याद (ओोलू) बहुत बा; रही- है! अत; पीहर भेज दो; किन्तु रसिक, प्रियतम ; 


१३. परना थई चाल्या प्रदेश, पर धरती रो पाणी लागथो | पक 
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पन्‍ना सिंधी गहरो दाकणियों रो देस, गंटको करणजामी - (म्हरा)-पन्‍्ना 

रे जीव रो । 0 200७7 ४540७, 5 
एए  क्काश्व व -या 7 (5६, 
“राजस्थानी लोकग्रीतु (दस. शिवाशसिह, चोयल, पृ० ६७, ६; «०२ 
१४. गौरी ए जाओो-जाओ सोनीछा रो हाट,...5८5 । %ई , रे ३:३७ 
मादलियो मतरावों सेण पन्‍ना रा जीव रो , न्लह शश 
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गोरी म्हारो ए म्हाने हस-हसे दोनो म्द्वेने सीख,बही. पृ०. ६७ . . 
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क 


नव-वध्‌ को छोडन के लिए केगे तथार हो जाता | अत वह उस ओलू को 
तवाबीज मे कीलीत मथवा अभिमत्रित कराने की बात कहता है ।** 


जादू या ठोने को राजस्थान मे कामण करत हैं| एस[ विश्वाय है 
कि टोन-टोटके बी जानकारी रुखन वाले लोग इसके प्रभाव से किसी भी 
इ्यक्ति को बीमार अथवा वश में कर सकते है। टोना सबक मे प्रसिद्ध नू-विज्ञानी 
श्री जम्स फ़जर का कथन है-- टोना मस्तिष्क की अत्यन्त सीधी-सादी और 
अत्यन्त प्रारभिक प्रक्रिओ का आ्रामक उपयोग ही है। दूसरे शब्दों में 
सादश्य और सबद्धता के सहारे विचारो की सगति विषयक मानसिक प्रक्रिया 
का पभ्रामके उपयोग टोने मे दिखाई पडता है । दूसरी ओर धम मानता है उसे 
चेतन भौर बँयक्तिक कर्त्ताओो को जो प्रकृति के दृश्य आवरण के पीछ रहड़ 
हैं। और जो मनुष्य स ऊचे होते है ।!* डॉ० सत्येन्द्र ने 'लोक साहित्य 
विज्ञान! मे टोन की चर्चा करते हुए बहा है-- मंजिक या ट्रोन के दा भेद 
और किए जाते हैं--ब्जेक मेजिक (काल टोन) जो अहितकर शक्तिया का 
भाहवान कर दुष्कृत्य करान के उपयोग में जात हे-मूठ चलाना आदि । 
हृवाइट (श्वेत) मंजिक भ्ते कार्यों के दिए । 

राजस्थानी कामण शब्द वास्तव म॑ काल जादू अथवा ब्लेंक मेजिक 
का पर्याय है । कामण का जिन गोता में उल्लख है, उनमे फामण वर 
को वश म॑ करने के लिए किये जात हैं । मारण, उच्चारन एवं वशीकरण के 
लिए भी कामण किया जाता है । सोकगोतो मे कही तो वधू स्वयं कामण 
करवाकर वर को वश मे करवाती है तो कही स्वयं कामण उत्तरवान के लिए 
सच्ेष्ट दिखाई देती है। उसे भाशका है कि वर पर किसी न कामण कर दिया 
है तभी वह उदास है | गीत में वणित है--वघू कहती है कि मेरा तवल चर 
क्यो मूरक्ाया हुआ है ?े इस पर किसने कामण कर दिया ? फ्रूल जैसा मेरा 
वर सुन्दर-मुरझाया हुआ है, इस पर किसने कामण किया ?ै कामण करमने 


१५ सोढ़ा जी राणा मरहाने म्हारे पीवर म्हेलो 
ओलूडी आये ओ म्हारा बाप री 
सुन्दर गोरी ए भोलूडी धारी मादलिये मत्तराय 
सातो रो ए बेनड | राजस्थानी लाक गीत सम्पादक शिवर्सिह चोयल- 
पृ० ५२-५२ 
१६ पोल्डन-वॉ-सर जम्स-फजर, पृ० धड 
१७ लोक-साहित्य विज्ञान -डॉं० सत्येन्द्र, पृ ४७४ 


वाली जानी-पहचानी स्तोनी की बटी ही हो सकती है। अत वह भागे कहती 
है कि उस जो कुछ भी नियम-पूृवक दिया जाता है, वह देकर कामण 
ढोल छंडवाओं ॥ उस रुपए देकर कामण ढील छुडवाओ । सोनी की 
पुत्री ही नही इसके स्थान पर रगरेज की बेदी, दरजी की बेटी आदि का 
भो उल्लेख किया जाता है । जब यह निश्चित नहीं कि कामण किसने किए 
हैं तो बचारी वधु भयभीव होकर सभो का नेग चुकवाकर कामण छुडवाने 
को' कहती है। वह अपने जीवन सर्वेस्व को उदास देखकर कितनी बितित हो 


जाती है औौर उनमे तुरन्त कहती है कि मैं अपने घूघट की छाया करती हूँ 
आप इसकी छाया-छाया में चाहिए ।? 


इसके विपरीत कुछ गीतों में वधू, वर को वश में करने के लिए 
कामण करवाती है। एक गीत म॑ कहा गया हूँ कि है लादान | मैं म्राज 
काप्रण करेंगी अत शारत रहो। थोंड आज करूँगी, थोड कल कहछेंगी । 
कामण करके मैं तुम्हे अपन काकाजी की परोल (मुख्य द्वार) पर द्वारपाल 
रखूगी ।/* उक्त दोनो गीतो में कामण का दुष्प्रभाव दिखाया भया है । एक 
मं वर पर कामण करने से वह मुरक्ाा गया है तो दुसरे मे वह कामण के 
प्रभाव से वर को वंधू वश मं करन की बात करती है। यों जाज विज्ञान 
के युग म ये बात हास्यास्पद लगती हैं किन्तु इनमें लोक मानस का विश्वास 


है । हाँ, आजकल इस प्रकार क॑ निकृष्ट साधन का प्रयोग प्राय नही किया 
भी जाता है । 





१८ म्हारो नवल बनो कुमलादे जो कामण कुण कोदा 
स्हारो फूल बनो कुप्नलावे जी कामण कण बीदा 

वा तो सोनोडा री बटो जाण जुगारी रे कामण वी कोदा 
भ्दारा कामणियाँ रो नम चुकावो रे कामण ढीला छोडे 
स्हारा कामणिया रा रूपया चुकावो रे, कामण ढीला छोड 
म्द्वारा दुपट्टा की छाया छाया चालो रे, कामण कुण कीदा 
म्द्वारा धूघटिया की छाया छाया चालो रे, कामण कण कौदा--सकलिद् 
६ घोरा रा रे नादान, काभ्रण आज करूगी 

थोडा सा आज करूँगो, थांडा सा कात करूगी 

महारा काका सारी पोल चाकर राखूजी 

आकर राखूनी, छडीदार राकूली 


“राजस्थानी जाकगीत (माग ६)-स० मोहनलाल शास्त्री, पूृ० ५७ 


की 
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६, देखता एबं रोगों फा सबध 

नोक विश्वास है कि रोग महामारी दवी प्रजोप के बारण फलती 
है। ई० ओ० मादिन का कपने है-- भारत की यह एवं सामा ये ग्रामीण 
धारणा है कि रोग भौर अस्वरस्धता आदि प्राकृतिक कारण! के परिणाम ते 
होवार मात्र-देवियाँ जादू दानो और सजर जादि के फन स्वरूप हात हैं। 
इसका बढ़ा सीधा सा कारण है। जेंस वि विशुचिका जो इतना आकस्मिक 
और उप्ररूप से फंलता है और चेवचक जो कि इतना भयानक और विवृर्ति 
कारक है किसी देदी या देवता के ही निर्मित्त माना जाता है !?" लोक 
विश्वास है कि ने वेवल देवता बल्कि मानवैत्तर शक्ति के कारण रोय आदि 
फंलते हैं. उहे दूर फरन वे लिए देवता सहायवे सिद्ध होते हूँ। भाज भी 
गाव में जोंग रोगी की दवा करने वी अपेक्षा देवता को भिर झुकाना या देवता 
के माम वा घागा रोगी क॑ गल मे याँधना ही प्रयाप्त समझते हैं। तात्पय 
यह है कि रोग का कारण एवं निवारण दोनो देवताओं स अथवा ऐस ही 
विश्यास में रावधित माना जाता है । राजस्थान म॑ माँप के काट व्यक्ति को 
कभी नौपधानय नहीं ले जाते उह प्रसिद्ध देवता श्री तजा जी महद्दाराज के 
यहाँ ले जान वीं प्रथा है । 

शोतजा या से सेडल माता चंचक को देवी मानी जाती है । विश्वास 
है कि इस देवी के कोप के कारण ही चचक फलता है । शीतला के पृजार्ष 
चत्र कृष्णा सप्तमी को शील सप्तमोी का त्योहार मनाया जाता है । ताकि 
माता प्रमन्‍न रहे और रोग नहीं फैले । जब शीतला का प्रकोप होता है तो 
बालक की मा शीतला-माता से अनुतय कहती है कि मा मेरे वच्च की रक्षा 
करना | एक लोकगीत में बालक को शीतला + प्रकोप के आसार दिखाई 
दिये तो तुरत मात्‌ हृदय ने शोतला माँ को जाकर सुचना दी जैसे रोगी 
की रिपोर्ट डावटर को दी जाती है । माता की शरण म ज्ञान पर वह निराश 
नही नौटदों है॥ उसे माँ न आर्शीवाद दिया कि में छभ् छाया करूँगी | 
भाता का यह आाभीर्वाद रोगी के लिए पर्लाप्त है। धीरे धीरे बालक की 
स्थिति के सघरन का भी उल्लेख गीत में किया गया है ।! 
२० द इलसट्रटिड विकली ऑफ इढिया -मई २५ १६४४८ शीतता गौडुस 

आफ स्मालपावस ए० सी० राय चौधरी । 


२१ थे व्यू डरपो जोगण्यों ए करूँगी छतर की छाय । 
जद म्हारी माता दठण लागी मक्‍के को सो बौज । 
+- राजस्थानी लोकगीत-स्त ० रामसिह आदि पृ० १८ 


ग्रीवा माता को तरह हो तेजा के सबध भी लोकविश्वास 
श्री तजा महाराज से सबधित एक ग्रीत उन्हूं काल नाग के काठने पर उसके 
विप की उतार देने के लिए प्रार्थना की गई है ! लोगो का यह विश्वास 
है कि तजा जी के यहाँ सप॑ का दशित व्यवित निरोग हो जाता है । 


पुत्र-प्राप्ति की अभिलापा की पूर्ति म॒ दवी-देवताओ का ही श्रेय 
माना जाता हैं। भेर जी क॑ एक गीत में वध्या उनस पुत्र देन को प्रार्थना 
करनी है ॥"* इसी प्रकार पीरजी के एक गीत में भी प्रश्न किया जाता है कि 
आपस वध्या क्या मागतों हे भोर बालक की भा क्या मागती है ? उत्तर दिया 
गया हैं-बध्या पुत्र मायती है-और बालक की माँ अन्त-घन ।१* लोक गीतो 
में हिन्दू-मुसलमान अथवा धर्म या सम्प्रदाय का कोई भेंद नहीं माना गया 
है। सभी देवताओ के प्रति समान भावना अनिश्यक्त हुई है । 


पुत्र प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य मनावाछित फल, रोजगार आदि देने 
वाया भी देवताओं को ही भाना जाता है। पीर जी क॑ एक और गीत में एक 
स्‍्त्रो उनव प्रार्थना करती है कि मैं कल से खडी हें आप रोजगार दीजिए 7९ 


इस प्रकार देवताओो को जनता को रोग में मुक्त करने वाले, मनोवाँछित फल 
देन वाले आदि भी मानती है ॥ 


ऊपरी विवेचन में राई नोन करना, गण्डे-ताबोज, जादु-टोना, चेंचक 
रोग से मुक्ति व उपचार आदि विभिन्‍न सदर्भों म॒ चिकित्सा के सबंध मे 





२२ चोखा र॒दाऊ रज रे ऊजला, हरिया मूंगारी दाल 
लहर उतारो काला नाग री ॥ 
--राजस्थानो लोकगीत (भाग २) स० शिर्वासह चोयल पृ०६ 
२३ घाटो का रे भर लाडइला गोद भरावलो काई 
मृ लो थारे शरण भाई रे म्हारा भेर गोद भरावलो काई रे । 
--सकलित 
२४ कई मारे रूडी बॉलडी ? काई मागे बालुडा रो माय ! 
बटा तो माँगे रूढी बाझडी ! अन्न-धन वालूडा रो माय ! 
->सकलित 
२५ पाच्‌ पीरो का हाथ में गुलाब की छड़ी 


दो न रूजगार बदी काल की खड़ी 
>>सर्क लि 


६४, 


प्रचलित लोक-विश्वांसों का उल्लेख क्रिया जा चुका है। ये विश्वास किसो 
तके की कसोटी पर परखे नही जा सकते । 'उधौ मन साने की वात! भात्र 
है। मत्त, टोना-टोठका के प्रति आज भी लोगों कौ वही आस्था एवं विश्वास 
है | चूकि इन विश्वासो के पीछे कोई तक॑ सगत कारण नहीं प्रस्तुत्त किया जा 
सकता अत उन्हें हम गध-विश्वास कहते है । 


यहाँ विभिन्‍न गीतों के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए राजस्थान जन- 
जीवन में प्रचलित अध-विश्वासो का उल्लेख किया गया है। ये अध-विश्वास 
भारतीय-सस्कृति द्वारा विरासत में मिली वह सम्पति है जिसे सामाजिक 
सम्पत्ति समझ कर भाज भी भारतीय जनता छोडन को द्तैयार नही है। में 
अघ-विश्वास भारतीय जनता के उस समय के साथी एवं सम्बल हैं, जब 
उसका विवेक क्‌ठित हो जाता है, उसका सामथ्यं जवाब दे जाता है | अपने 
ऐसे अभिन्न मित्र एवं सम्बल को दुकराना सहज नहीं है ? [] 


लोकगोीतों में देवर-भाभी के सम्बन्ध 


भारतीय जन-जीवन एवं अभिजात साहित्य मे देवर-भाभी के सम्बन्ध 
भादर्श माने जाते रहे हैँ ॥ वाल्मीकि ने रामायण में जिस आदर्श को स्थापना 
की उसी को उत्तरकालीन कवियों ने अपनाया ॥ वाल्मीकि रामायण 
में जब राम, लक्ष्मण जी से सोता के आभपण पहचानने की बात कहते हैं तब 
लक्ष्मण राम से कहते हैं कि मैं कंयुर और कुंण्डल को नही पहचानता हू । 
मैंने कभी सोता जी के शरोर को देखा ही नही है । मैं तो उनके नूपरो को 
हो पहचानता हू, मैं नित्य उन्हे प्रणाम करता था, इसलिए ।? एक श्लोक मे 
सुमित्रा ने लक्ष्मण से सीता को मातावत्‌ सम्मान करने का भी आदेश किया 
है ।? यही भारतोय भादर्थ है देवर-भाभी के सम्बन्धो का । 


जन-जीवन में इसी आदर्श की रक्षा की बात कही सुनी जाती है । 
परन्तु यथार्थ यदि आदर्श से भिन्‍न न हो तो आदश्श कंसा ? फिर लोक गीतो 
में तो यथा परक जन-जोीवन अधिक मखरित होता है । लोक गीतो में 
देवर-भाभी के मधुर सबंध ही अधिक चित्रित हुए हैं। सर्वेप्रथम एक 
राजस्पानी गीत को पक्तियाँ लीजिए । देवर, कुएँ पर पानी मरने गई भाभी 
से ऊहता है कि कुए की मुण्डेर पर पडा काँच-केंघा लेती आना। भाभी 


कहती है कि मेरे सिर पर जल से भरा घडा है, अतः में झुकने मे असमर्थ 
हैं फिर मुझे अपने पत्ति का भय भी है । 


+ 


गोत भे प्रतोकात्मक ढग से सारी वात कही गई है । गावों मे काच- 
कघा तो एंले रखते हैं) फिर जिम कुए पर स्त्रिया पानी भरने जाती हैं, वहा 
काच-क्रघा रखने वाला व्यक्ति तो निश्चित ही छेला होगा । देवर का भाभी 
से काच-कंघा मगवाना प्रणय प्रस्ताव का भ्रदोक है । इस प्रद्दीक के 


१. वेयूर नंव जानामि, नेव जानामि कुण्डले । 
नुपरावेव जानामि, नित्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 
२- राम दशरथ विद्धि, मा विद्धि जनकात्मजाम्‌ । 
अयोध्या मवटी विद्धि, गच्छ तात, यथा मुखम ॥॥ 


कप 


है 
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भरा घडा न हो और हाथ में साहनी रग की चूंडिया न हो तो शायद 
विरोध की आवश्यकता ही न हो । 

एक अन्य गीत में भाभी से उजली अंगरक्षी पहरने वाले अपने देवर 
के कह रही है कि यदि तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हे धाट में घी खिलाऊँगी । 
दोपहरी के भोजन मे चंदलिया की सब्जी लिखाऊँगी ॥! भोजन में देवर को 
पौष्टिक वस्तुएँ देना भाभी के प्रेम को प्रदर्शित करता है । 'देवर म्हारो' 
कहने मे जो ध्वनि है, उसमें व्यजित आत्मीयता को हृदय से समझने की 
आवश्यकता है। यहाँ भाभी ने अपने हृदय का सारा ग्रेम उडल दिया है । 


एक गीत में देवर भाभी से अगिया सिलवा देने की बात कहता है । 
ने केवल वहु अगिया सिलवा देने का प्रस्ताव रखता है, बल्कि उसमे गोटा 
दिला देने को भी उत्सुक है । किन्तु भाभी यहा भी भाई के लडने के भय से 
पस्ताव को अस्वदीकार कर देती हैं ।/ यदि भाई का डर न हो तो भाभी को 
प्रस्ताव मान्य हो सकता था | यहां रगीला देवर कहना और भाई का भय 
होना वे मूत्र हैं, जिनसे अन्तरग और आत्मापित सम्बन्धी का आभास 
मिलता है । 

जहा भाभी को देवर से इतना स्नेह है, वहां देवर को भाभी से 
भी उतना ही प्रेम है । एक लोक गीत में भाभी को भैया पीटते हैं । भाभो के 
सड्ायतार्थ देवर तुरन्त दीवार कूद कर भाता है । देवर के बतिरिक्त भाभी 
के प्रति इतना सोहादपूर्ण व्यवहार और कौन कर सकता है ? यथा -- 

“डोली डाक देवरियों आयो 

तो आयो म्हारीं भीड बटाबाने 

म्हारी मन पीयर जावा ने। (सकलित ) 


>+ब-डिसक्‍3तत..-.-...ल्‍ल्‍......._०००> 
१. म्हारे भेत्रो रेवे देवर, घाट मे धी घाल रे । 
दो पारा री रोटी में चेंदलियों घालू रे, देवर म्हारो रे । 
वावा देवर म्हारो रे उजली अगरखी वाला रे । 
लेखक के भ्ग्रह से 
३. थू कंवे भाभो थारे अगिया सिवा दू । 
अगिया के यारे गोटो दिरा दू, लेले | ले-ले ! 
नहीं नही रे रगीला म्हारा देवरिया ! 
थारो तो दादो भाई म्हासू लड्सी रे ! 
->लेखक के सग्रह्ट से 


६६ 


एक यीत मे वॉगित है वि6 भायिका के धाव मे कांदा चुभ गया। 
काटा चुभने पर नायिका का पति पूछता है कि तुम्हारा काटा कौत निकालैगा 
ओर बाँदा निकालते समय तुम्हारे पाव कौन पकड़ेगा ? नायिया को 
अपने देवर पर पूर्ण विष्वाम है ओर उत्तर म बह कह देती है कि देवर मेर। 
पाँव पकड़गा | आगे वह घह भी कहती है कि देवर के इस आभार का बदला 
चुकाने के लिए मैं उमका विवाह अपनी छोटी बहन में करवाऊंगी । 

मेले मं देवर भाभी के साथ घूम रहा है । भाभी उससे छत्तरों लगाने 
की बात कहती है --+ 

शीतला को मेला, काई रोज भरे, 

छत्तरी ताणरे देवरिया भाभो तावड़े बले । 

वह देवर से यह भी कहती है कि शीतला का मला रोज नही भाता, 
तुम नल खोलकर पानी पिलाओ ॥ यथा-- 

शीतला को मलो काई रोज के भरे, 

टूटी खाल र देवरिया भाभी तसया मरे | 

इसी गीत में आग वह कहती है कि में खेत मे पाती देन के लिए खडी 
हूँ ; है देवर | तुम कुआ चलाते हुए राय अलापो ॥ यथा-- 

भरियो बोल रे देवर पाणत में ऊबो ॥* 

यहाँ एक बात स्पष्ट कहनी ही होगी। “छठरो ताण' टूटी खोल 
'भरिया बोल ये सब यहा काम-प्रतोक हैं । इत काम प्रतोका की गहराई में 
जाकर ही देवर भाभी क मधुर सम्बन्धो का अनुमान किया जा सकता है । 


ये परिहास के निमित्त व्यक्त हुए हैँ । मात्र इनके आधार पर अवध सम्बन्धी 
की कामना कर लेना बमानो होगी । 


है पड़ग्या ऊजड बाद काँटां नाग्पो केर का 


जप (पारो ए कृण थारो ए भालाराणी पकड्ड ए पांव 
२ जुयात सु है है 





पापी ञ्र है 
देवर न छोड. जी, बंण, वाई जी ने योरग चुनडा ॥ 
++मस्ड भारती, वप ११ अक ४ पृ० ३० 

२ सकलित 


एक दूसर राजस्थानों गीत म॑ भाभो खत मे पानी पिलान के लिए 
घड़ी है। दवर हुआ चला रहा है । भाभी देवर स कहती है कि पराणव म 
(पानी दने के लिए) खडो हूँ अत, तुम कुआ धीर चलाक।। वह नाग 
कहतो है कि बाजरे के खत में पानों दे रही थी कि पाव मे काटा चुभ गया । 
है देवर । तुम्हारे खत का गरना मुझ बहुत मीठा लगता है । यद्दा भो गन्ने 
का मीठा लगना, धीरे हाकतन का अनुरोध काम-प्रतीक ही हैं जिनस गौन- 
उम्बधों के सकेत होत हैं । 


भाभी दवर से कहती है कि दवर मेरे लिए सालू खरांद दो। आबू 
के पहाड़ मे चले । देवर कहता है कि हा मैं तो खरीद देता हू; मगर तुम 
चलो भी । भाभी पुन कहती है कि मुझ तुम्हारे भेया का डर लगता हे, कैसे 
चलें ? देवर कहता है कि भरा भवा तो लंडाई म गया हैं ।* बहा साल 
खरीदन और आवू क पहाडो मे चलन का प्रस्ताव भाभी ही देवर क सम्मुख 
रखतो है | फिर स्वय ही पति के भय के कारण जादा भी नहीं चाहती है ॥ 


यदि सम्बन्ध पवित्र होत तो बताइये क्या भाभी को पत्ति से डरन को 
बात नही बातो । 


देवर का उपालम्भ भी भाभी के लिए कप्टप्रद हाता है । वह अपन 
देवर के लिए रोटी लेकर जा रही है । माग मं धुल बहुत है । अठ उसस तेज 


नहीं चुला जा सकता । उघर दवर भूखा है भोर प्रतीक्षा कर रहा द्वैे । वह 
जाए ही उपालम्स दगा और आवाज कसगा | 





१ चार चार बलादाँ को जोडी ढाणा माये ऊबी 
घोर हाक रे दवरिया भाभी पाणत मे ऊबी 
बाजरा का खत मे पाणत करता भागा रे काटो 
माठा लाग रे दवरिया यारी नाढ रा साठी 0 


( संकलित ) 
रे खालु डा मालाद दवर जाब का पाडा में चाला 
सालूडी मोला दू भाभी पेर तो सरो आबू का पाडो मे चाला 
म्ह्यत दर परणियाँ को लाग दवर म्या ने चाला रे 
म्हारों तो भाई भाभो लड़ाई म गिया ए । 


(सव लित ) 


होले-होल हालू म्दारा सेरिया में धूका रे | 
थोडो होल हाल म्हारा दवर बुसो रे, देला ओोलम्बिया । 
बाज दवा जॉलिस्थिया, मारता हैवा रे, दला ओवमियिया ॥॥! 


यहां एक और दवर के उपालम्भ का भय और दूसरो ओर मार्ग को 
धूल भामी क हृदप्र क प्रम को व्यजित कर रहे हैं। प्रेम का “इजहार इससे 
अधिकस्पप्ट शब्दा में किया भी नदी जा धकता । 


लोक मगौतो म देवर-माभी प्रम एवं सौहादेंपुर्ण व्यवदह्वार का ही उल्लेख 
सवत्र नहीं है। एक ग्रीत में देवर भाभी की पुत्री के विवाह के समय 
उसके भाई द्वारा मायरा खकर न आने पर व्यग करता है। परिणाम स्वरूप 


भाभी बचारी धर के बाहर खड़ी भाई के मायरा लेकर बाने की प्रतीक्षा 
कर रही है ।* 


एक स्थान पर भाभी अपन देवर वी तुलना अपन पति से बरती है ।* 
देवर एवं भाभी के सम्बन्धो का लोक गीतो में विस्तार से वर्णन मिलता है । 
ये वर्णन बिविघता युक्त हैं। एक अन्य गोत में नायिका का पति विदेश जा 
रहा है। नाथिका उससे पुछती है कि बाप मुझे क्रिमके भरोसे छोडकर जा 
रहे हो तो सान्वना दने के उद्देश्य से पति उसे अपने छोटे थाई के घर होने 
को बात कहता है | इस पर वह कहती है कि तुम्हारा भाई तो युवक है और 
महलो में ताकनझाक भी करता है।' इस प्रकार देवर की शिकायत भी 


भाभों पति स करती है । एक अन्य गीत मे भी देवर द्वारा भाभी को गवाक्ष 
भे बेठ निरखन का प्रस्तग है ।* 





१ राजस्वानी तोक गीत--म शिवर्सिह चोयल, पू० ६४ 
२ बीरा ऊभी भोश्पिा रे बार, 
दवर मूसा बोलिया । 

-+वही पृ० ४१ 
३ दवर जी मरीखा डोगा पातला । 

--रजस्थानी लोक गीत --पुरुषोत्तम मेनारिया पृ० ५६ 
४ ढाजा थ चाल्या उरदेश भलावण दुण ने दीघी ओो ? 

भुन्दर गौरी घरिए म्हारो छोटों पीर ए 

ढीतवा थाका बीरो को जे जोध जवान 

वो महला झाका झाक जी राज । --सकलित 


४ गोरखा बेठो देवरियों भाभी ते नरस्तेरे, लीला खरबूजे 
+मंवतिल 


५७२ 


राजस्थानी लोक+गोतो में ही नहीं गुजराती गीतों मे भी देवर-भांभी 
के इत सम्बन्धों के चित्रण प्राप्त हैं । एक गुजराती गत देवर भाभी को 
सौभाग्य श्रृंगार दिखाने के लिए बाध्य कर रहा है, यथा-- 


“आवी आवी सासरिय़ा नी सोम, जासे ने देरे (देवर) झगडो माइयोरे 
देखाड लाण ककु ने काजल, देखाड चम्पा बरणी चूंदरी रे | 
देखाड़ चारा नव रगा च्रोर, देखाड पुलम केरी ओबढदनी रे। 
देखाड नारी स्रोपारी एल चडी, देखाड लीले रा लेवो गडारे ।? 


देवर-भाभी को कुचेष्टाओ के वर्णन नृ केवल राजस्थानी, भोजपुरो 
बल्कि गुजराती लोक ग्रोतों मे भी मिलते हैं। कुरु प्रदेश के गीत भी इसके 
अपवाद नही हूँ। यथा-- 
'कोदी भरी कसम कोरे, कोई कर लेगा पिहान, 
खोलन वाला हूँ नही, कोई देवरियो नादान रे।* 
कुर प्रदेश की इन्ही परक्तियों से मिलती हुई प्रक्ति में डा० सत्येद्र जो 
ने ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन! में भी उद्धव हैं--- 
दिल्‍ली शहर बाजार में उलटी टेंगी कमान । 
खचन हारो घर नहीं देवरिया नादान ॥ 
कारी परि गई रजना ॥ (पू० १८०) 
एक में कोसुम को कोठो को खोलने वाले का अभाव है तो दूसरे में कमान 
को खीचने वाले. का । दोनों मे पति के अभाव का उल्लेख किया गया है ॥ पति 
के अभाव मे देवर भी खोलने एवं खीचने के कार्य श्रम्पादित कर सकता था, 
क्न्तु विवशता थह है कि वह बभी नादान है । 
डढा० सत्येन्द्र जी ने भी 'ब्रजलोक साहित्य का अध्ययव में देवर भाभी 
के इसी प्रकार के सबधो का उल्लेख किया है--! 
देवर के पिछवार राचन मेहंदी वारी लांला हम बई री'--भाभी मेहदो 
सूतने गयी । हरे-हरे पत्ते मह॒दी के उन्होन॑ उन्होन सूते, उनके हाथ ' लाल 
हो गये । बिछुओो की झनकार सुनकर देवर भी वहां पहुच गया। भाभी के 
चाल हाथ देखकर वह भी उसके पीछे चल दिया । भाभी अपने मायके गई, दवर 
भी बुलान पहुच गया । भाभी अपनी मा से कहती है कि देवर के साथ मत 
7-७७... 


१ रूदियालो रात-- (भाग ४) पृ० ४७ 
२. जनपद, खण्ड है, प० प्र 


ण्दे 


भजो । मा कहती है--कि वे एक ही बाप के बट हैं। 'ब ने भएं तो वे भए!। 
वह उसवे साथ हो भज देती है । लव वह विवश है । दवर के हाथ म॑ है । 
“रस-रस लीयो निकारि, फोक फोक मोक रह गयो छी / उस स्त्री ने पति 
से कहा । जब पति न कहा कि ' अब के बवारगो ज्वार अदल के बदले 
करि लक़॒जो ।” तो वह उत्तर देती है | “तुम मेरे नाह कुनाह, तुम द्वो जेठ 
वे कुल वधू / (पृ० १७८) । इन पक्तियों में तो स्पष्ड ही देवर भाभी के 
अवैध सबधो का उल्लेख हुआ है। साध ही भाभी की माँ तथा पत्ति को इससे 
कोई एतराज भी नही लग रहा है । 

वष्ा भाई अपन छोट भाई पर बडा विश्वास करता है, किन्तु छोटा 
भाई उस विश्वास का और भारतीय आदर्श को ठुकरावा हुआ दी प्रतीत 
होता है। बड़ भाई के इस विश्वास का उदाहरण एक राजस्थानी लोक 
गीते में दर्खिए-- 


मूं थान बरजू सायजा पाली जाबा छांड दी, 
गौरी ने मीणा ले जेला, सुन्दर ने मीणा ले जला । 
थ्‌ मत डरपे ए गोरण्या, नर्खारियाला देवर लारा ए, 
हाथों भ तखरियो राख, कडियाँ म॑ कटारिया ए। 
(सकलित ) 
जब नायिका ने पति को पाली जाने स मना करत हुए कहा कि 
आप पाली जाना छोड दा क्योकि पीछ स तुम्हारी गौरी को, तुम्दारी सुन्दरी 
को मीण (जाति विशप) ले जाएग । तो पति न सुन्दर दवर के घर हान की बात 
कही जो हाथो म तलवार रखता है और कमर म॑ क्टार। परन्तु उक्त 
गुजराती, भोजपुरो, राजस्थानी आदि गीतो के उंद्धरणो से यह स्पष्ट हा 
चुका है कि दवर भाभा, इस विश्वास को दुकरात ही है । 
एक राजस्थानी गीत म॑ बताया गया दे कि नव वधू ससुराल जात 
समय यह निश्चित करती है कि यदि उस छोट भाई की स्मृति आई तो 
चह अपने छोड दवर को पास रखगी |! तात्पय यह हुआ कि वह दवर 
१  छाटा भाया की मन भ क्षावे, 
छाटा दवर न राखोगा पास 
अम्बा म्हारी दूरी दीनी ए । 
मरु भारती बष १३ जक ३ पूृ० ४ 
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को अपने छोट भाई के समान हो मानती है । यही मान्यता समाज मे भी 
प्रचलित है । दवर रझो भाई के समान ही समझा णाता है। नव-वधू जब 
पति थे पीहर भेज दने वो कहती हैं ओर कारण बताती है कि मेरे छोट 
भाई की स्मृति आती है, तो उसका प्रति कहता है कि तुम अ्रपने 
दवर को दखऊर छाटे भाई की स्मृति वा निवारण करा । यथा-- 

“सुन्दर घण ओलूँ थारी परी ए निवार 

चपक वरणी दीर जी री ओलू देवर भागसी ॥ 


समाज की स्वतः बरही है कि दवरन्‍भाभी के सस्बन्‍्ध भाई-बहिनु 
के हैं। किन्तु मान्यता तथा यथाथ मे कितना अतर है गह ऊपरी अकित 
उद्धरणों साल्‍्वय स्पष्ट है । एक और उदाहरण देखा जा सकता है जिसमें: 
नायिका देवर को अपना भाई ही भानती हे-- 

पथा-- 

दवरसा आप ही म्हारा बौर १ । 

ज्यू आवियाज्यूँ जाबियो जी राज ॥* 


१ 


इस प्रकार दवर-भाभी के सम्बन्ध लोक गीतों मे पवित्र एवं अपविधर 
दोनो रूपो में आये हैं ॥ जब हम दवर-भाभी के अवेध अथवा योने सम्बन्धो 
को बात कहत हैं, ता यह कर सत्य कडवी द्वा की भाति हमारे गले नही 
उतर पाता है । / 

डा० कृष्ण देव (उपाध्याय ने अपने शोध प्रबन्ध ' भोजपुरी लोक 
साहित्य का अध्ययन” में रामायण मे वणित दवर-भाभो के सम्बन्धो की 
दुह्ाईं दकर यह कहां कि वास्तव में दवर-भाभी के अवेध सम्बन्ध निस्‍्न 
जातियो मे ही प्रचलित हैं। कि तु हमारे दृष्टिकोण से ड[० उपाध्याय ने 
सत्य को ठुकराया है ॥ यद्दध बात लोक गीतो के, उक्त उदाहरणों 
से स्पृष्ठ की जा चुकी है ॥ पुन डा० उपाध्याय भी इस बात का स्वीकार 
तो करते ही हैं-- परन्तु नोक, गीतों में दवर और भावज के सम्बन्ध को 
हम भारतोय भादश के अनुरूप नहीं पाते । इन गीतो मं भावज और दवर क 
वनुचित प्रम का वर्णव प्राप्त होता है ।' इस सम्बध में डा० चितामणि 
१ राजस्थानों जोक गीत स हनुबत सिह दवडा, १० ८४ 
३ राजस्थानी लोकगीत स० रानी लक्ष्मी कुमारी चूडावत १० ४६ 
हे भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन, १० २०४ 


री 


3. 


उपाध्याय का कथन भी द्वष्टण्य है-- लोक गीतो में दवर-भौजाई को 
प्रणय-कथाएं तो प्रसिद्ध हो हैं ।! 


डा० कुंप्णदव उपाध्याय इन अवंध सम्बन्धो वा कारण बताते हुए 
कहते हँ--' हमारी ऐसी घारणा है कि पीछ क धर्मंशास्त्रकारों ने जो नियोग 
की व्यवस्था दी वही इसका मूल कारण है ।” यहा भी डा० दृष्णदव जी 
द्वारा इन सम्बन्धो को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आलोक में देखा गया है । 
हम अपने पुरान चश्मे को उतारकर उदारवादी हृष्टिकोण अपना कर यह 
स्वीकार करने में क्यो सकोच करे कि देवर भाभी की समाज में हँसी-मजाक 
करन को जो स्वतत्ता प्राप्त है उसी के कारण ये सम्बन्ध पनपते हैं। फिर 
सर्वत्र ऐसा हो ही यह आवश्यक नहीं है । परन्तु जहां भी हैं वे मात्र नियोग 
व्यक्या क कारण ही नहीं माने जा सकते । दो 


क्षद्रा म द्वी इन सम्बन्धों का होता डा० कृष्णदव उपाध्याय मानत हैं, 
किन्तु दवर-भाभी के इन अवधन-सम्वन्धों के गीत सभी वर्गों वर्णों में गाये जाते 
हैं । फिर एक माननीय प्रकृति को जाति, वग व वर्ण विशप तक तो हम 
सीमित कर नही सकते | हा, इतना अवश्य है कि इस कट सत्य वो हम गल 
उतार नही पाते है । सम्पर्क दोष बहुत प्रबल माना जाता है । देवर-भाभो 
के सम्पक में आने के कारण उनकी घनिष्ठता, जिसको कि समाज प्रदत्त 
हँसी मजाक को छुट है, क्‍या आएचयें है, यदि अवेध-्सम्बन्धो में परिवर्तित 
हो जाएं । सौंपदय सभी को प्रिय होता है| युवावस्था व्यक्ति के सौंन्दय्य में 
यो भी चार-चाद लगा देती है। ऐसी परिस्थितियों में भाभी अपने सौन्दय 
युक्त बाक॑ देवर की अपना सतीत्व समपित कर देती है, तो इसम भाश्चय 
क्या ! जहा इसके पीछे शारोरिक सौंन्दयं एक कारण है वही सामाजिक 
एवं मनोवेज्ञानिक कारण भी काम करते हैं। फिर, कभी-कभी पति के अभाव 
मे भाभी दवर से ये सम्बन्ध स्थापित करती है। इस विवेचन के पश्चात 
हम इसी निणय पर पहुचते हूँ कि ये सस्बन्ध स्वाभाविक अधिक हैं । लोक- 
गीत सत्य को झुठलाने का प्रयत्त कम करते है । इनमें मात्र आतिशयोक्ति 
हो यह बात तो है नहीं । न्यूनाधिक मात्रा में यह सम्बन्ध समाज मे छिपे 
तौर पर व्याप्त हैं॥ लोक यीतो मे इस अवैध सम्बन्धो क उल्लेख अधिक है 
और पवित्र सम्ब धो की अपेक्षा कम [] 


औ-.७+.-.७---७७»--७७-- 


१ मालवी लोक गत पु० ३२१ 


एप 


राजस्थानी लोक-गौतों में हास्य-विनोद 


लोक गीतो मे जन-जीवन के हथ॑ एवम्‌ विषधाद का चित्रण उपलब्ध 
है। हप॑ मे हास्य एवं विनोद होता है। लोक-्गीतो में हास्य-विनोद के 
विभिन्‍न सुन्दर चित्र मिलते हैं। राजस्थानी लोक-गीत इसके अपवाद नही हैं । 
राजस्थानी लोक-गीतो में जहा जौहर की प्रेरणा है, सावण को पहली तीज 
के स्नेह की दुह्ाई और प्रवासी प्रियतम का आमत्रण है, भेया के सम्मुख 
बहन का ससुराल के दुःख रुदन हैं, काले काग उडाते हुए बाह थक जाने 
का वर्णन है, वही यथा अवसर हास्य-विनोद के भाव पूर्ण चित्र भी हैं। इनके 
सहज हास्य-विनोद के एक-एक चित्र के सम्मुख हमारे शिष्ट साहित्य के 
हास्य-विनोद के लाखो चित्र फीके एवं तुच्छ लगते हैं । उनसे कृत्रिमता की 
वू माती है । इनमे हृदय प्रयूत स्वाभाविक चित्र हैं। ये शिष्ट साहित्यिक 
चित्रों की भाति सायास नही हैं । 


“गणगौर” के अवसर पर कुमारी कन्पाए गोरी' माता से इच्छित 
वर की कामना करती हैं । यह कामना गौतो में प्रकट की जाती है । निम्ना- 
कित पक्तियो में ऐसे हो एक वर की कामना का उल्लेख है जिससे वे बचना 
चाहती है । यह कामना अपने आप मे द्वास्थपूर्ण है -- 

*चूल्हा केरो चादणो हाडी को हमीर 

नो थाला पीवे राबडी, सोला रोटो खाय 

भो वर टाज़ो ऐ गौरी माता मैं पजण आय । 

जो वर मोनह रोटी खाता हो, केवल चुल्हे का प्रकाश (काला) हो । 
व वर से उसे बचाना । हाडी के हमोर से जहा ये कन्‍्याएं बचना चाहती 
हैं, वहा यह भो स्पष्ट है कि यह वर महाशय का यह चित्र काफी विनोद 
पूर्ण भी है । कितना सहज एवम्‌ स्वाभाविक विनोद है यह । 


इसो मौत में आगे बालिकाएं मुवा तथा फूफा से भी विनोद करती 
हैं, यया.__ ह 
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ह ३३ 


ह। 
'हाड़ो घोवण फूफो मांगा झाड़ू देवण भुवा ६ / 


यहा फूफा ऐसा मांगा गया है जो बर्तन (हाडा) धान वाया हो 
और भुवा झाड़ू लगाने वाली । 


ऐसा ही भाव एबा भोजपुरी लोक गीत में मिलता है-- 
सप मइसन दहियाए जांगा, बाघ अस भाखो । 
उद्दे तपेसिया ए आभा हमें बलभाई, मगिया पीस ए 


आभा थायरा नकुलाई | * 


राजस्थान की अपनी कुछ प॑रम्पराए ओर कुछ अपने त्योहार है ॥ 
कन्यांओथों का एक त्याहार है घुडला । इस प्योहार पर एक गीत ग्राया 
जाता है जिसमें भाभी का विनोद पूण चित्र खीचा गया है । तनद भावज 
की ईएरपा जहाँ जगत प्रसिद्ध है वही इतके पारस्परिक पिनोद भी प्रसिद्ध द्वै 
ऐसा ही एक चित्ने यहा देखा जा सकता है-+ 


'बीरा सायरे मत जाईयो साखु है धुत्यारी जी 
घत्यारों ना घूल साप्ती मैं लाडा देकर आती भी 

बहा घरा यी बढ़ी भाई माथ चुह्हों जाई जी 

काँचली म॑ कोथती वा चणा चवाती आई जी 

घावत खोल मडासो मारयो मा स्‌ लडबा बाई जी ।/ ९ 


बहन ने भेया स कहा कि भैया ससुराल मत जाना क्यीकि तुम्हारी 
सास वडी धूत है | इस पर भेया क॑ उत्तर ने बहन को निरुत्तर कर दिया-- 
यदि साम धूत है ठा मुझ क्या मैं तो लाडी (वधू) को लेकर ही लोदूंगा ।/ 
जब भाई पर कोइ वश नही चला तो वह भाभी का ही विनोद पूण चित्र 
खीचन लगी--बड धर की बटी कहलाने वाली वह आ रही है । उसने अपने 
“घाषरे” (लहगा) का कमर पर कंस लिया है और प्विर पर चुल्हा लिए 
चने चवाती हुई आ रही है। यहा भाभी सिर पर चूहहा लिय कमर कस 
कौर चन चबाती लइन को चती आ रही है क्तिनाँ विनोदमय चित्र है । 
सहज एवं स्वाभाविक ढग से भाभी के प्रति परिहास किया गया है। इतना 





है राजस्थानी रोक गौत- डा० रामपिह जादि पृष्ठ ४५ 
२ नोजपुरी लोक गोनो के विविध रूप-श्रीयधर मिश्र 
हे राजस्थान के त्पाहार गीव--वखत वा अप्रकाशल पुलाक परत स ४ 


ज्दप 


करारा विनोद करने क॑ पाछे चाह ननद की ईप्यो भावना ही क्यो नहीं रही 
हे कितु कहन का ढग सहज है। भाभी बडे घर को बटो है परन्तु आातो 
है चन चवाती हुई और सिर पर चूल्हा लिए | ब्यजित हे कि वह तुरन्त 
पैलग धर बसायगो | कहन के उस सहज ढग को देखकर मिम्नाकित पक्तिया 
भनायात् ही याद था जाती हैं-- 


'इस सादगी पर कौन न मर जाए या खुदा 

कत्ल करते है मगर हाथ में तलवार मी नहीं ।” 

भाभी अपनी मर्यादा की सीमा मे रहते हुए भी ननद से विनोद 
ऊँरता हू। एक बार ननद भाभी से रूठ जाती है और भाभी को अपने 
उम्मृख भोर बनकर नाचन की सजा देती है । भाभी को परम्परानुसार ननद 
+ भाज्ञा का पालन करना होता है । भाभी को इस माज्ञा का पालत करना 
ही होता है। किन्तु उन ननद को इस्च आज्ञा से विनोद द्वास- छंटकारा 
पाया है । यथा -«» 

'मोरियों नाच घड़ी दो घडी, 

नणदोई जी नाचे मारी रात । 

भाभी को भा अवसर हाथ लगा, कहने लगा मैं आपकी आज्ञा पालन 
रैनु नाच तो लूगी। में तो मोर के रूप म घडी दो घड़ी भर नाचगी 
उिन्‍्तु आपकी आज्ञा से तो बचारे ननदोई जी (नतद के पति) सारी रात ही 
नाचेते रहते हैं। बस भाभी का यह उत्तर सुनकर मनद पानी पातो हो 


गई। 


पैन 


विवाह के अवसर पर भी विनोद पण गीत गाने की परम्परा है। 
प्रमधिया को समधिन गालिया देती हैं । बरात म जाने वाले समधियों क 
साथ विभिन्‍न प्रकार के विनोद किय जाते हैं। निम्नाकित गीत की एक 
पक्षति दखी जा सकती है-- 

सात सोपारियों मोलाल। हिजाडारो बटको, 

टाडिया मूढिया जान्या आया धड माये पटको ॥ 5 

चरातियो क प्रति विनोद करते हुए ग्रीतहारने कहतो हैं कि गज सिर 
मिर मलय हुए बराती आय हूँ । इन्ह्‌ कए म पटक देना चाहिए । बरात 


2 आा०.-9०४० रमन ३७७७७ ७७७५4 ०॥ न नानक 
१ राजस्थानी के लोक गीत डा० रापघसितद पु० ५६ 


" हे लेखक के सग्रह स 


छह 


जिस समय भोजन करती है उस समय उन्हूं गोता क माध्यम स विनोद मे पंदू 
क्षादि की उपाधियों दी जाती हैं। ये बिन्र स्वाभाविक एवं सह हैं ॥ यथा 


'हा तरा हातरा काई खाय रिया हो रे डाकिया 
भाको तो मनवार कीदी वेती र 
भोती गज की लेकर जावेतीक जम्बुरा वी लकर जावजी: 


कितना उत्तम परिहास है यह ! इसमे विनाद के रूप मे द्वी लिया 
जाता हैं 


एक बालव गीत भ किसी कावाजा का हास्यास्पद रूप हमारे सम्मुख 
यो रखा गया है-- 


£ सहारा काकाजी को टोडो, जेस मेढक की मोडी, 
मेरे काकाजो वे कान जैसे बम्बाई के जाने। 
मेरे काकाजी की मूंछझ जसे छिपकली का पूछ। 


एक गंणगौर गीत में पावती मदह्दादव को जांगीडा कहकर द्वूती 
उडाती है-- 
छप्पर वालो महादव जी जोगीडो, 
गोरा जोगीडो जीग्रीडो ना रहीये 
सदा शिव कह बतवजाया ॥/ 
एक अन्य गीत म॑ महदों वाल हाथो के स्थान पर जते दिखाने की 
बात कही गई है-- 
म्हारा बाई जी माडथा दोनू हाथ मह॒दी हृदराची ”5 
एक अय गीत म॑ नतदोई से खहलज का विनीद दखिये ।* 
ननदाई के साथ साली सहलजो द्वारा हंसी विनोद करने की परम्परा 
समाज मे प्रचलित है। ऊपरी दो उद्धरणा सं इस का स्पष्ट सबेत है । 
जीवत वी विपम परिस्थितिया म॑ इस प्रकार के कुछ नवमर आात है जब ज्यक्ति 
इन सारी विपमताओ को कुछ क्षणों क लिए भूलकर आनदद मग्न हा जाता 


९ लेखक क सग्रहस 

» महू भारती वध १२ अब ह पृ० १७ 
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है। यदि ये गीव न हौते, यदि ऐसे अवसरो की समाज में परम्परा नही होती 
तो, विपमताओं से पूर्ण हमारा यह जीवन कितना भीरस होता ? इसमे 
कितनी एकरसता होती २? मानव इन क्षणों के अभाव में कितता उदास द्वो 
जाता ) ये हास्यमय गीत लोक-जीवन मे नई स्फुति भर देते हैं । ये व्यक्ति 
को नंवोन उत्साह से आंग्रे बढने को प्रेरित करते हैं ॥ लोक जीवन में इनका 
महत्व है । 


क्| 


राजस्थानों लोक-गीतों में प्रतीक योजना 


अभिजात्त साहित्यकार से तोसगामक अधिक स्उच्छद रहा है। त्तथी 
ज्ञोकगायक की अभिव्यवित म प्रगललभता नधिक रही है | अश्वील-गोता में 
भावनाओ की प्रतीकात्मक अभिव्यवित इसी वा पोषक है। समाज के नियमो 
एवं निर्षेधों के कारण उसे प्रतीकों के आयोजन करने पढ़े हैं। सभी प्रतीक 
उसके अपने परिवेश से चुने गये हैं। उन्हे समझन के लिए मुख्य एव आवश्यक 
बात यह है कि इन्द्द लोक-जीवन के परिवेश के सदर्भ मे ही दखा जाये । यदि 
हम उस परिवेश वा उचित ज्ञान नहीं होगा ता हम उनका निश्चित अर्थ 
शायद ही ममझ सक | 


मानव अपने भावों की अभिव्यवित स्वच्छद रूप से संत नहीं कर 
सकता । वह समाज क॑ नियमों एवं बधनों की सीमा स आवद्ध है। उसकी 
यह विवशता उसे अपन भावों को अवगृण्ठन में आवष्ठित करके द्वी अभिव्यकत 
करने के लिए बाध्य कर देती है । विशेषत यौन-सवंधों एवं यौन-अग्रों सब॒धी 
भ्रावों के लिए प्रयुक्त होने वाल शब्दा का उल्वेख स्वछद रूप से नही किया 
जा सकता । अत व॑ंस ही स्थला पर अभिव्यक्ति प्रतोकात्मक हो जाती है । 


अपरिपक्व-फल लोव-गीतों मे जहा नाशिका के यौवनागम की [व 
स्थित्ति का प्रढीक इनकर आया है वही कच्चा-पवबा-फ्ल सुप्यावस्था कप । 
एक मालवी दोहे मं अपरिपक्व-फल क प्रतीक द्वारा यौवनागम कौ पूर्व 
स्थिति का सकेत यहा द्रप्टवब्य है-- 

“कच्ची केरी कच्च-पच्ची, पाकन दे दिन चार । 

काची क॑ मत तोडजो, म्हारो जोबन अकारथ जाय ॥? 
नायिका अपने प्रमी स योवनागम-पृथ उसका उपभाग करन वा निपध करती 
है । कारण करी कच्ची है इस चार-दिन पकन दो । कच्ची का मत तोडना, 
अन्यथा मेरा यौवन व्यर्थ हो जायेगा । 

जब इन सम जक किक 


१ मालवों लोक गीत एक विवेचनीत्सव अध्ययन _.. डा० चितामणि 
उपाध्याय, पृष्ठ २५६ 


छु्र 


एक साखो में 'कच्चे-पकक्रे बेर! मुस्धावस्था के प्रतीक बन गये हैं । 
नायिका नायक से अनुरोध करती है कि कल गणगोर का त्योहार है, अतः 
तुम कच्चे,पकके देर हो तोडलो । 'कच्चे पक्के बेर' यहां नायिका की मुखा- 
वृत्या का सकेत दे रहे है 


'डूपर ऊपरे दुगरी, जिस पर ऊदी बडबोर | हे 
काचा-पाका तोडले, ठड़के है गणगौर ॥ (सकलित) 


कच्ची तिदोरी भी अपरिपक्य योवन के प्रतीक के रूप में एक 
चोक-गीत मे प्रयुक्त है- 

'फागण रो रुत भाई, भाई सखि होली ए ! 

छाड मती बालम काची नीम नीम्दोली रे !” (संकलित) 

यहा रग्रेन बसन्‍्त ऋतु के भ्रागममन का सकेत है! ऐसी ऋतु मे प्रेमियों के 

हृदय मे काम का जागृत होना स्वाभाविक है। अतः, प्रियत्तम प्रेमसी को 
छेड्ता है। बह कच्ची 'सोम्बोली' का नही छेड़न का अनुरोध करती दै । 

लोक-गीठों में परिपक्व-फल परिपक्व-यौवन का प्रतीक बनकर भाया 
है । ऋतुओं क साथ नाथिका के हृदय की स्थिति का अकन भी किया जाता 
रहा है। एक हाडोली लाकगीत म पावस ऋतु के भनुरूप एक वियोगिनी 
का स्थिति का वर्णन उदाहृत किया जाता दै-- 

“जठ जदानी छा रहीस जी, अब वदनामी आास्ती जी, 

पकरया दाइयू दाख, दपक रस झरताई आसी जी 

असाढ़ मास बरखा रुत भाई, वादल चढ आसी जी 

गरड दीजली यो घोर गरड, जीव डाई जासी जी ३ 

इन पक्तियों मं नायिका करती हूँ कि जेंठ भास बा गया हैं, जवादी छा 
रही है, अब बदनामी भी आयगी ही । सभवत्ः वह भपनी उठती जवानी को 
समाज्नने में असमर्थ रहेमी और इससे बदनामी जा जाएगे ) दाड़िम भौर दाख 
पक रहे है । इनमें से रख टपक्रेगा । आपाद़ मास से वर्षा ऋतु आरभ होगी। 
उस समय नाग्रिका की स्थिति विचित्र हां जाएगे। बादल चढ़ आायेंग, 
गरभी र गजन करेंगे और विद्युत भी चमकंगा। वंसी स्थिति में प्राण कंधे 


१ हादौती ग्रीता म प्रकृति चित्रण-डा० कन्द्ेयालाल शर्मा, मधुमती, 
अवदूबर १६६५ 


धरे 


बचग । यहा 'जीव' जाने का बथ हैँ, हृदय हाथ से निवल जायेगा । दाहिम 
और दाक्ष का पकना भर यौवन का प्रतीक हूं । बादल की यरज एवं बिजली 
की चमक का नायिका के हृदय मे उठत वाली १काम-भावना वा प्रत्तीक भो 
माना जा सकता है । यहा एक अन्य उदाहरण विचारणीय हैं । बथा-- 


ढाला कबर जी आम्बा तो पाक्यो रे आमलो ! ्ध 
आम्बा चुख लो बगयो नावज 
नितर गृूठना चुणला रे गिवार | (संकलित ) 


क 


यहाँ वियोगिनी नाथिका यौवन की परिपक्वावस्था का सवेत नायक 
को आम एवं इमला के पकत को वात से कर रही है। साथ ही यह भी 
कहती हैँ कि यदि चुसना हो ता मान्न था जानी, अन्यथा हू गवार ! तुम्हे 
बाद म ता गुठली ही चुनता पडगो ॥ 
ड्रा० चिन्तामणि उपाध्याय न विखा है--योनि के लिए पराचकरण 
की बावडी' एवं चार खण्या की वावड़ों आदि प्रताकों का प्रयोग मित्रता 
हूँ । बावडी क स्थिर एवं शान्त जल का झकोर दंकर सिहरन एवं हिलोर 
उत्पन्त करने की क्रिया मे रति कीड़ा का सकत हैँ। योनि के लिए रतन- 
कुआ शब्द का प्रयाग किया गया है ।! राजस्थानी लोकग्रीतो म॑ भी उन्ही 
प्रतीका क॑ प्रयोग हुए ह। थथा, 
के चार, खुप्पाँ की वाबडी, भरी थवांसा खाय । 
हाथी पांडा दूब ग्या, पणिहारियाँ रीती जाय ॥ (सकलित ) 
ख चार खुण्यों की बावंडी, जीक परगत्या पग्याँ नील । 
डाबड़ी हाल-हाल उतरज्य, यांरा जापा वाला डील ॥। 
(सकलित ) 
ग चार खूठ को बावडी जी भ शीतन नीर | 
भाषा रतमिल न्हायस्या म्हारी लाल नणद का बोर । 
आ उमराव थें हुक्म करो धण हाजर ।* 
इसी गीत मे बाग चांदो का बाढकों (क्ढोरा) योनि का 
प्रतीक बनकर जाया है जोर दान्‍्यू जाया साथ रति जीड्ा के प्रतीक के रूप मे 


१ मालवी लाक गोता का विवेचनाध्मक अध्ययन-पु० ३२२-३२३ 
२ र्जस्थानों लाक योौत्त.....म० डा० शामप्रमाद दाधोच पु० १३५-१३६ 


ष्पोड 


चादी को बाटकों जी जीमे बुरा भात । 
हुब॒म होय सरकार को दोस्यू जामा साथ ४ 


यहां चार खुणो” (कोनो) की बावडी योति का प्रत्तीक है । 
नायिका मे कहा जा रहा है कि वापी की प्रत्येक-सीढ़ी पर बाई है, बत धीरे- 
धीरे उत्तरना ब्याकि तुम्हारा जापे का डील (प्रसव के बाद का शरीर) है। 
द्वितीय उद्धरण म्‌ प्रसव के बाद सभोग-क्रिया धीरे धीरे करने का सकेत 
किया गया है । ऐसा ही उल्सेख एक अन्य भीत मे भी है--नायिका अभी 
प्रसूता ही है । कामुक पत्ति उसल प्रणय प्रस्ताव करता है । वह कहता है कि 
हे प्रिय | तुम बाद झलों | बीडा झलमा प्रतीक है रति त्रीडा के प्रस्ताव का । 


प्रयसी उच्चर देनी है कि मैं आपका यह प्रस्ताव जलवा पृजनोपरान्त ही 
स्वीकार करूयी । यथा-- 


यो दा उम्या पन्‍ना सरू राज सायब यू केवे, 

म्हारी प्यारी घम विडलो अल * ले” दयो धण ने *? 

थारो तो बिडलो ओो राज पन्‍ना मारू मैं झलस्था 

कोई जलवा की रात*“'ले' दुयो धण ने मिरच मालचिया ॥* 

प्रमुत्ता पत्ति कु एव महीन बाद ही जलवा पूजकर शयन करती है । 
इस दोच पति पत्नी का मिलन स्वास्थ्य हष्टिकांण स हानिकारक माना 
जाता है। 

तृतीय उद्धरण मे 'रल मित्र न्हायस्था' सभोग क्रिया.का प्रतीक है । 

एव हाली गीत म “रतन कुवो मुख साकडो” योनि के प्रतीक के रूप 
म भयुकत हुआ है । रत्न कुंजा प्रतीक साभिप्राय है । यथा-- 

फागण आयो फ्रागणियां र॒ग्ाद रसिया, फागण आपो ! 

रतन कुवो मुख - सावदता जो रसिया, भुलावी लागे नेग जी रसिया 


! _>सकलित 


) ९ ** 
राजस्थान के प्रसिद्ध गीत जला म्‌ जामलिया पाकी ने क्षब रुत 
आई'--” योबन के परिपवव होन का प्रतांव है। साथ ही इसी गीत म 
जाग कुवाडिया रा ठंडा इमरत पाणी' यानि का प्रतीक बन कर आया है « 
56 कर: 204 किक पटक 
१ राजस्थानी जोक गीत ..... स० रामप्रसाद दाधाब ५१० १२३ 
२ मर मारती-(वप ३ अक ।) १० ६० 


घ्आ्‌ 


जला रे आमलियां पाकी न भद रत भाई र॑ | 
म्हारी जोड़ो रा जला भिरणगाँ नणी रा जला ! 


|; है > 
कुवडिया रो ठडो इमरत पाणी रे जला | 
जला रे ठडो पाणी साहिब जी ने पाइज रे |? 


एक होली गोत म नायिका अपने मामा से नीम्नाली' छिलाने को 
कहती है । नीम्योलो खिलाना रतिन्क्रिया का प्रतीक बनकर हो आया है । 
नायिका कहती है कि नीम्बोली छिलाओं तो में तुम्हारे साथ गोल नीम तक 
घलू | पदि तुम नीम्बोली डालोतठो मै चारो पलले मांडलू (आचल पस्तार लू)। 
यहां चारों पहले योनि वह प्रतोक हैँ ॥ नीम्बोली' प्रतोक साभिप्राय चुना 
गया है । गथा-- 

नीम्वोली खुवाड मामा गोल नोम्बड़ हा तु रे ! 

परदेशी मामा नीम्बोली छुवा द रे ! 

नीम्बोली नाके तो मामा धारा पल्ता माड रे | 

परदेशो मामा नीम्योली एुवा दे रे ! (सकलित ) 


एक गोत वाच कघा मंगवानाँ और जल से भरा घडा कमश 
प्रणय प्रस्ताव और सुहाग का प्रतीक हू।? इसो प्रकार साह्ननी रग 
को चूडिया एक भोजपुरी गीत म॑ सुहाग थी और बह पकडना प्रणय प्रस्ताव 
का प्रतीक है ।* 


१ राजस्थानी लोकगीत --स॒ डा० राम प्रसाद दाधीच, पु० १३४-१३६ 
२ नुवोड़ा कुआ का ढोल्या ऊपरे भाभी ! 

काच कांघस्यो पडियो ए लेती आज्ये ए ! 

म्हारे माथे जलरो झारी ओ दवर क्यांत लूलूला ओ ? 

म्हाने डर परणियां रोलाग भो दवर ? (संकलित ) 
३ माटी खाने गइलो रे ओही माटी खनवा ! 

दवरवा पापी घइले मोरो बहिया । 

छोड छाड दवरवा पापी हमरी कलहरयाँ । 

से फूटी जइई छहँगी रण को चूरिया । 

“भोजपुरी लोक गीतो के विविध रूप--पृ० १० 


पा 


एक लोक गोत में भाभो, देगर से शोतला के मेले में और पुष्कर 
थो के मेले मे (कमशः) घप में जलने के कारण छतरी तानने को तथा प्यारी 
दोने के कारण नल खोलने की बात कहती है ।! धूप में जलना और प्यास 
से मरना वासना से पीड़ित होने के प्रतीक हैं। साथ द्वी छतरी तानना एव 
नत्त खोलकर प्यास बुझाना वासना शांत करते के प्रतीक हैँ । 


एक गीत में भाभी, देवर से अनुरोध करती है कि मैं पाणत करने 
(पानी देने के लिए) खेत में खड़ी हू । तुम कुआ घीरे चलाओ । आगे कहती 
है कि में वाजरे के खेत में पाणठ कर रही थी कि पाव में कांटा चुभ गया । 
है देवर ! तेरी बाड का गन्वा मुझे बहुत मीठा लगता है ॥ यहां देवर का 

“ कुवा चलाना रति क्रीड़ा का और गन्ना देवर के यौन-अंग का प्रतीक है | 

एक मुजरातो गीत में देवर, भाभी को सुपारी इलाईची तथा हरे लौंग 
दिखाने के लिए बाध्य कर रहा है !* ये वस्तुए भाभी के स्तन आदि अंगों 
क्रो प्रतीक हैं। 

एक गीत में कहा गया है कि है प्रियतम ! तुमने पीपल का वृक्ष 
तो लगाया, पर जब इस की छाया में बेंठने का समय आया तो तुम विदेश 
जा रहे हो ९ यहां पीपल का घेर-घूमेर (छाया देने के योग्य) होना प्रतीक 


१. शोतला को भेलो काई रोज रा मरे ! 

छतरी ताण रे देवरिया भाभी ताबड वले ! 

पोकर जी रो मेलो काई रोज रो भरे ! 

टूटी खोल रे देवरिया भाभी तसायां मरे ! >सकलित 
२. चार-चार बलदा को जोडी दाणा माये उबी । 

धीरे हाक रे देवरिया भाभी पाणत मे उदत्री 

बाजरा रा खेत में पाणत करता भागो र कांटो | 

मोठो नागे रे देवरिया थारी बाड़ रो सांढठो । >मकलित 


३ देखाड तारी सोपारी, एलचड़ी, देखाड़ लीले रा लेबीगड़ा रे ! 
--रंढियाली रात (भाग ४) पृ० ४७ 


४. बाय चाल्या छा भवर जी | पीपलो जी 
हा जो ढोला ! हो गई घर घूमेर ! 
बंठा री रुत च्राल्या चाकरी जी ! 
ओजी म्हारी सामू सपूती रा पुत । 
-राजस्थानी लोक गीव डा० दघोच., १० ११६ 


है यौवन के पूर्ण विकास का और उस के नीचे बंठने से तात्यय है यौवन के 
उपभोग से । इसी गीत में आगें कहा गया हैं कि प्रियतम तुमने श्रावण-मास 
में कृषि कार्य किया । भाद्पद में उसमें निराई भी की | परन्तु उसके फल 
देने की ऋतु आई तो विदेश चल दिए | यहा 'सीढा रो छत यौवन के उपयोग 
का समय की प्रतीक वनकर आई है ॥' 

एक गोौत में मोर का बाडी चुनना प्रतोक है पति के द्वारा यौवन को 
पर-स्त्री के साथ नष्ट करने का ।7 


ऊपरी विवेचन में मूलत का काम-प्रतीक ही विश्लेषित हुए हैं। 
अब एक अन्य प्रतीक भी विच्वारणीय है । 


बेटी की धर से विदाई के समय गाए जाने बाले एक गीत में बेटी 
को कोयलशे कहा गया है । यहाँ भी लोक-गायक ने प्रतीकात्यक शैली हो 
अपनाई हुँ। प्रसिद्ध हैं कि कोयल अपने अण्डो को स्वय नही सेती हैँ । 
और कौए द्वारा सवित अण्डो स॑ विकसित कोयल के बच्चे पख निकलते ही 
वहाँ से उड जाते हैं । 


पुत्री को कोयल कहने में के मूल में लोक ग्राथक की यही मान्यता 
रही है ॥ पुत्री का का पालन-पोषण माता-पिता करते हैं। पर जैसे ही वह 
१ सावण खेती थे कही जी, भवर जी 
हाजी ढोला । भादुडे करयो जी निनाण ! 
सीदा टी रुत छाया परदेश में जी, 
ओजी म्हारा घणा कमाऊ उमराव । 
---राजध्यानी लोक ग्रीतो _..डा० दाघीच पृ० ११६ 
२ तीस रुप्या रे सालूडो पृढ़ियो पैयो के पाये ! 
सास कंवे बहू परे क्यू नी ए ? 
ए मोरियो बाड़ी चूथ रह्मा, 
धारा परणियों पर घर जाय । 
>मकलित 
हे हू मैं थान पूछा म्हारी घी बडी, हे मैं थास पूछा 
उतरो बाबो सा रोलाड छोडने, कोयल म्हारी सिद चाली ! 
है नो ता आयो सग्रा रो मुवटो, है नो तो आयो वाया को घुवदो 
ओ तो लग्यों टोलो मास्यूँ टाल, गायडमल ले चाल्यी । (स्रकलित ) 


ष्८ 


बड़ी होतो है विवाहोपरांत ससुराल चली जाती है | कोयल की उपम्रा लोक- 
गीतों में अन्यत्र भी दी जाती है । * 


ऊपर लोक गीतों मे प्रयुक्त कतिपय प्रतीका के अथ स्पष्ट करने की 

चैष्टा को गई है । इन प्रत्ीको के सामान्य अभिप्राय तक ही हम पहुच् सके 
हैं। राम अवघ द्विवेदी ने क्राठ्य मे प्रतीक विधान! नामक लेख में कहा 
है-- यह सम्भव नही कि हम प्रतोकों का समीकरण करके मिश्चित रूप से 
कह द कि उनका प्रमश व्या अथ है। इस प्रकार का प्रयास निरथक ही 
नहीं वरन्‌ दास्यास्पद भी होगा । * मापन प्रतीक की परिभाषा करते हुए 
कहा है-- प्रतीक किसी पदाथ वा चित्र मही खीचता, केवल सकेत द्वारा 
उमको विशिष्ठता अथवा उसके प्रभाव इंगित करता है। उसका अपना पृथक 
अस्तित्व है जो किसी किसी अन्य वस्तु अथवा तथ्य पर अवलम्बित नहीं 
रहेता। उसकी अपनी निजी न्यवस्था म॑ अनेक प्रभावो, प्रयोजनों तथा अर्थों 
का सुक्ष्म सम्मिश्रण विद्यमान रहता है। ? अस्तु यह स्वीकार करना पडमा 
कि लोक गीतों मे प्रयुक्त प्रतीको के समीकरण द्वारा हम सर्वेथा सही 
अथ निर्धारित करने की स्थिति में नही हैं। भस्‍्तु ऊपरो स्पष्टीकरण मात्र 
प्रभाव्य भथ की ओर ही सकेत करता है यही मानता अधिक संगत है 
रबी लक लद मलिक 
१ ॥। मेरी ए बाग दी ए कोयले 

बागे छट्ठी कत्यू चण्लो एं॥ 

--प्राच्य भारती म प्रकाशित लेख कुमार के मांत से 


॥  थारी बाल दिवाल गुडिया धरी, 
वन खण्ड की ए कोयल बन खण्ड छोड कठ चाली 
-मालवी लोक मीतो का विवेचना(्मक अध्ययन 
_..ह० चि तामणि उपाध्याय प० १५६ 


॥।.. घीयड़ म्हारा बागों को कोयलिया काल दिन उड जाती ॥॥ 
चाँद बेठी चिडकली जी फुरवता उड जाय ॥ 
-डहांडोती लोक-गीत - डा० न द्र शखर भट्ट पु० १११ 


२ आजोचना -- जुलाई १६५७ प्‌ृ० २७ 
ड्ले वही पण दर 


ना 


लोक गीतो मे फ्रांति के स्वर 


लोक गरीतो मं हम लोक जीवम का यथा तथ्य अकन मिलता है । 
समाज की तत्कालीन परिस्थिति वा स्पध्ट शब्दो मं यदि कही वास्तविक 
बणन देखना हो तो हम लोक गीतो का अध्ययन करना घाहिए। राजनंतिक 
स्थितियों का वास्तविक वणन करन म साहित्यवार प्रायः मवश होता है, 
प्रर लोकन्यायक प्रगल्भ । वह कक्षी बाह्य प्रभाव मे क्षाकर अपने धम को नहीं 
भूलता | समय घमय पर उसने जिन तत्वालीन स्थितियों को गय बनाया 
है वे आज भी हमे सही दिशा का ज्ञान करान मे सहायक हैं । 


ल्ग्रजोी न अनायास भारत को द्वितोय महायुद्ध की विभीषिका मं 
झोक दिया । साहित्यकार उस समय सौन द्वाॉकर उन यरिस्थितियों का 
द्रप्टा मात रहा, कि तु लोक कान्‍्यकार की आत्मा प्रगत्भ हो उठी । उससे 
यह सहन नहीं हो सका कि दश की जनता अकाल के कारण भुखमरों का 
शिवार बन और शासक अपन हित के लिए जनता का बजिदान वरे | सभी 
लोककण्ठ स आक्रोश का स्वर फूटा था जिसवी प्रथम दो पक्ितया 
निम्नाकित हैं-- 


अगरेज मत कर कांगद कालारे ! 
राज करेला जरमन वालई रे ! 


कहते हैं गीत बहुत लम्बा था कि तु आज इसको ये दो पष्चितयां ही 
प्रचलित हैं । उन दिनो इसे गान वाली स्त्रियां को अग्मज आफिसर न पकड़ 
मगवाया था । दण्ड स्वरूप उतके सिर मुडवा लिए गए थे । साथ ही उछ्े इस 
गीत को भविष्य मे कभी नहीं गान का आदेश भी दिया गया था । कि तु 
क्या वोकमानस इस था इससे भी भगद्भधूर सजा पाकर चुप हो सका ! 

लोक-गीठो में देश की स्वतत्न॒ता के लिए बलिदान होन वाले वीरों 
से सर्म्बा घत अनक गीत उपलब्ध हैं । उनम उनके कृत्यो का ससम्मान स्मरण 
किया गया है। इन गीतों मर देश भक्ति का अजस्थ स्रोत प्रवाहित है $ उद्े 
सुनकर आज भो हमारी शिराओ म रक्‍त की गति दोगुनी हो जाती हूँ । 
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बोरप्रम राजस्थान में ऐसे वोरो का जभाव नही जो मातु-भूमि की मर्यादा 
परी रक्षा के लिए जूझ कर मर मिटे । डूँगजी-जवार जी, सूरजमल चौहान 
(मुजा), राजू रावत, आउबा ठाकुर कुशाल मिंह जी, भरतपुर महाराजा, 
उमर कोट का रतन राणा आदि इसी श्रुखला के रत्न हैं (जिन पर यहा 
बनग से भी विचार क्रिया जा रहा है) | इन बीरों का इतिहास में अभी 
उचित मुल्याकन होना बाकी है । इनका वास्तविक मूल्याकन लोक 
गायक ने अवश्य क्रिया है। लाक-मानस्त ने गोतों के माध्यम से इन वोरों 
के कार्यों को सही रूप में प्रचारित-प्रसारित अवश्य किया है । 


अन्याय एवं कषत्याचार के विरुद्ध जुझ मरने वाले जुझाद केवल 
राजस्थान में ही नहीं हुए हैं, अपितु भारत के प्रत्येक कोने में इस प्रकार 
क॒ नर मिहो का जन्म हुआ है। बिहार के कुवरसिहं, अवध के राणा बेणी 
मायव सिह, नरसिंह गढ़ (मालवा) के राजपूत चेन सिह आदि ज्ञात-अज्ञात 
बनेक एम हो वीर हुए हैं। ऐम वीरो के प्रति लोक-गायक श्रद्धा पूचक नतमस्तक 
होता है; इनका अभिनन्दन करता है । झासी की रानी लक्ष्मी बाई के 


मम्मान मे बु-देलखण्ड म लोक गीतो का प्रचलन तो है ही, सुभद्वा कुमारी 
चौद्ान ने भो कहा है-- 


बुन्देले हर बोलो क॑ मुह, हमने सुनी कहानो थी । 


खूब लडी मरदानी, वह तो झासो बाजी रानी थी । 

देश की मर्यादा क॑ रक्षा प्राणो का उत्वगे करन वाले वीरों का 
इतिहास जानना हो तो हम अज्ञात और अलिखित लोक-गीतो लोक-गाथार्ओो 
एवं लोककथाओ का अध्ययन वरना होगा । 


शंकरपुर अवघ के राणा वेणो माधव सिह न स्ववत्रता प्राप्ति के लिए 
वीरतापुर्वंक अग्रजों से युद्ध किया । उस्होन प्राण रहते अग्रजो की बाधीनता 
स्पीकार नहीं की॥ राणा ने जब अग्रंजों की नाक में दम कर दिया ठा 
उन्हान राणा को चिट्ठी लिखकर बुलाया । राया न उत्तर में लिख भेजा कि 
यहू चाल मेरे साथ मत घलो | प्राण रहते हम तुम्द खोद फरेंकेंगे । इस 
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प्रसग को चर्चा एक लोक गीत में ही गई दे ।! ऐस वीरा की दी स्मृति मे 
जन मानस ने लोक गीतों में अपने भावन्युमन समपित किये हैं । 


बिहार में कुबर सिह ईैरश७छ पो क्रांति के सनानी हुए । दाहोन 
स्वतत्रता वी रक्षा क॑ लिए प्रागा को बाजी लगा दी। उनका अग्रजोग 
साथ भारा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। भोजपुरी लोक गीतो मे उस वोर के 
कृत्यों के प्रति श्रद्धा व्यवतत की गई है । वंधते वोरों को ह्ीली रफक्त-रजित तो 
होगी ही । लोक गायक न कुवर सिद्ध द्वारा लड़ गये युद्ध का रूपक होसी 
पर खते जाने वानते रग से थाँवा हैं ।* 


राजस्थान क॑ टाठंगढ (मगरे) निवासो बोर राजू राबत न अग्रजां 
को भूमि-कर देन से जनता को मना कर दिया; उस अपग्रजों ने टाठपढ़ का 
जल म ब द कर दिया पर बह देंवी कृपा ५ जत तोड़ कर निकल गया । 
जन से निवव कर उसने अग्रण वे बगने पर जाकर सोलह अग्नजों और 
चार चपरासिया को भी भारा तदुपरान्त वह कोट से कूद कर नाग निकला 
भोर अग्रजो के विरुद्ध उसने क्राति का बिगुत वजा दिया ।* उसदे इस कृत्य 
को लोक गायक न ग्रीत् का रूप दकर अमर कर दिया है। बाद म वीर 
पुन ब दो बना जिया गया। डपादर मे उद जिस समय फासो लगाई 





१ राना बहादुर सिपाहों अबध मे धम मचाई मारे राम रे । 
लिख लिख चिठिया लाटन भजी आन मित्री राना भाई रे । 
जवाब सवाल लिखा राना ने हममे न करो चतुराई दे । 
जब तक प्राण रहे वन भीतर तुम कन खोद बढ़ाई रे ३ 
“लोकायतन डा० लि ता मणि उपाध्याय १० है८६ 

२ भोजपुर अइस होली मचाई | 
सोती बारूद के रग बनाये तोपन की पिचकारी। 
बीच भाजपुर फाग मचल बा खले झुवर सिद्द भाई ॥। 
-भोगपुरी जोक ग्रीतो के विविध रूप-प्रो० श्रीधर मिश्र पु० १६० 

है अगला ऊपर आय राजू चार तो चपरात्तो मारिया । 
सोलह मारिया फिरगी, नाओ सोलहा मारिया फिरगी । 
फरगी मार न राजू कौट कूदियों मांझल रात री | 


“इप्जस्थाल के स्योह्ार गीत्त (लेखक की अश्रकाशित पुस्तक) 
परि० प्‌ृ० १२-१३ 


हर 


जा रहो थी, उसकी माँ भो यहाँ उपस्थित थी। कनेल डिक्सन ने उसे बताया 
कि वायसराय का पत्र आया है कि तुम यदि अग्रेंज बहादुर की मधीनता 
ध्वोकार कर जो तो तुम्हे एक ऊंचा प्रद दिया जा सकता है | उक्त प्रस्ताव 
को भत्मंना राजू करे, उसके पूर्व वहीं खडी उसकी माँ ने उससे कहा कि पुत्र, 
वुष मेरे दूध को लज्जित मत करना | पराधोनता से सृत्यु श्रेयस्कर है । 
भर राजू ने हंसते-हसते फासो का फन्‍्दा अपने हाथ से ही गल्ले मे डाल 
लिया । 

लोक गायक मे जह्दा देश के सम्मान के लिए एवं स्वतंत्रता के रक्षार्य 
मरन वालो को श्रद्धा-पूर्वंक स्मरण किया है वही उन कायरी की कटुतस 
शब्दो मे भत्सना भी की है, जिन्‍होने प्राणो के मोह मे पड कर स्ववत्रतता 
संग्राम में भाग नहीं लिया । आउवा ठाछूर कुशाल सिंह जी ने जब अग्रजो 
के विरुद्ध युद्ध का सकल्प लिया तब उन्होने अपने भाइपे मे पन्न प्रेषित कर 
उनसे सहयोग देने की वात कद्दी । उस समय उन्होंने रायपुर (पाली जिला) 
जोधपुर वालों से सहायता मागी थो | वे युद्ध मे सम्मिलिध नही हुए । जोच- 
पुर बानों की सेना तो बअग्रेजो की भोर से लड़ी भी । लोक गामक ने स्पप्ट 
शब्दों में उनकी भरत्सेना वी है रायपुर के राजा को तो बलीव' जौर कब्ची 
छातो का कहा है ।! लोकमीतो में एक ओर जहा स्वतत्नता प्रेमियों के 
यशोगान गाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर दश द्राहियो की कटु शब्दों में निन्‍दा 
भी की ययी है ॥ आउवा के ठाकुर की प्रशध्ति में गाये जाने वाले ग्रीत में 
न वेबल आउदा ठाकुर की कीति का वर्णन है, बल्कि अग्रेजो से झगढ़ कर 
जब आप मेवाड़: के कीठारया ग्राम म गए तो वहा उसेका जो भव्य 
स्वागत हुआ उसका भी वर्णन हुआ है ।! हि 


«.. अग्रेजो के प्रति एक गहूदा आत्राश एवं घृणा का भाव जन-जीवन में 
व्याप्त था | उमेंकी सटीक अभिव्यक्ति लोक गोतो म मिस्तती हैं ॥ अग्रजों का 
गे) मुल्याजन लोक्यायक ने किया है | एक गीत म॑ कहा नया है कि देश 
मे अश्वज जया वस्तुएं लाये हैँ ? उत्तर है - उसन भाइयों म॑ फूट डास दा 





१ ए हानपुर रा राहियो मरण ऊँ इरिया रे, काची छातो रा । 


राजस्थान के स्पाह्ार गोल (लेखक को अपाधित पृस्तक ) 
परि० १० १३ 


२. ए नगरेजो ऊ बापड ने उमरार आये हे ।. 
मात्या बढाया, नारे मारता बढाया । 
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और बगार भी साथ लापा है। घोड़ा घास क॑ लिए रो रहा है भौंर बच्च 
दानो के लिए। महलो मे बठी माताएं अपने पूत्रो के लिए रो रही है। 
स्वतत्रता प्रिय राजस्थाती जनता भला किसी विदेशी के सम्मुख केसे झुक 
सकती थी ? यही नहीं अंग्रजा के भ्रति घुणा को अश्रिव्यक्ति उनको भूरे 
मुह वाला एवं काली टोगी वाला कह कर भी की गई है ।) 

केवल राजस्थानी लोक गीतो में ही नही भोजपुरी लोक गीतो में भी 
ऐसे भादो की अभिव्यक्ति हुई है ४ 

आाउवा एवं आसोप नरेशभा न अग्रजा क॑ प्रिरुद्ध युद्ध किया । जोधपुर 
महाराजा उनसे मिलन गए । इस प्रसग का लोक गायक ने सहज कर रखा 
है। एक गीत में आस्तोप एवं आउवा का मरूघरा के गले भे मोतियों को 
साजा कहा गया है ४१ 

अग्रजो क शासन कान की अनन्‍्यवस्था का स्पष्ट शब्दों में अकन [व्रष्टन्य 

पहला उदाहरण) किया गया है। उन्होंत्र भाई भाई मे फूट डाल दीथी। 
पशु तुण तृण के लिए तरसत और बालक दान दान क॑ लिए रोते ये । इतने 
स्पष्ट शब्दा मं शासन के विरुद्ध चित्रण शायद ही मिले । कुछ कर्वियों ने तो 
अग्र जो का गृणगान भी किया है । राष्ट्र ऋषि गुप्त जी तक ने भी जाजे पचम 
क॑ भारत आगमन पर एक कविता लिखो थी जिसकी प्रथम पक्ति थी - 

* चिरायु हो, चिरायु हो जाज पचम हमारे ।” 

इसी प्रकार बिहारी नामक कवि ने लिखा- 

गदर गनोम गुबार उठयो सत्तावन में सिगिर जन जानी । 

मेंटि प्रजा दुख वगि सयानी त्यों ही बिहारी लियो कर शासन 


१ 0 देश म अगरेज आयो काई काई चीजा लायो रे । 
फूट नाकी भा यो म बगार लाया रे, नारे भूरिया मुृडालो । 
घोडा रोवे घास ने टाबरिया रोबे दाणा न | 
नारे भूरिया मुडालो काजी टोपी रा 
-राजस्थान के त्योहार गीत (लखक की अग्रकाशित पुस्तक) 
परि० १० १५ 
२. पोरोप से हइल राभा गोरे अगरेजबा, 
दुनो भइयन में झ्षयरा लगा गइल ना, 
ऐन-बान का दा कादो बलि बतिया के रामा, 
हमारा देसवा के माटी में मिला गइले ना । 
-भोजपुरोे लोक गीतो क॑ विविध रूप-प्रो० श्रोधर मिश्र, पु० १५० 
३ भाऊ न आसोप धणिया मोतिडा री माला ओ | 
चार न्हाको कूचिया तुडावों ताला र क्षयडों आादरियों । 
“राजस्थानी लाक गोत-स० राम प्रसाद दाधीय पृ० १६७ 
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कवियों की यह स्थिति थी कि वे अग्रेजो के शासन की प्रशसा कर 
रह ये भर १६५७ को क्राति को गदर कह रहे थे। ऐसे समय में लोक 
गायक ने स्पष्ट शब्दो में अग्रेज राज्य की भत्संता को, उनके राज्य में प्रचलित 
अक्यवस्या का चित्रण किया । गृदर कहने के स्थान पर उसमे आग लेने वाल़े 
वीरों एवं वोरागनाओ की प्रशस्ति मे गीत गाये ओर उन्हे अमर कर दिया । 
भाज ये गोत इतिहास के अपेक्षित पात्रों के जीवित इतिहास हैं । यहू लोक- 
गायक का ही साहस यथा जिसने प्रभुता के प्रभाव को दुकरा कर अग्न॑ जों की 
भत्मंना वी । ये लोक गीत भारतीय जन-जीवन मे थुगो-युगों से स्वदेश प्रेम 


तथा राष्ट्र पर दलिदान होने को भावना भरते आये हूँ, प्रेरणए का संचार 
करते रहे हैँ और करते रहेग। 


आसोप के ठाकुर महेशदास जी कूपावत बडे बीर थे। मद्दादजी 
मिधिया ने अजमेर व मेडता पर आक्रमण किया । उसकी सेता का नायक 
प्रात्तासी जनरल डिबीय था। जोघपुर राज्य के इन दो स्थानों पर जब 
आक्रमण हुआ तो जोधपुर के महाराजा ने महेशदास जी को पत्र लिखकर 
महायता मागो । वे सहायतार्थ गए । मेडता मे युद्ध हुआ । बोरवर महेश 
दास जी खूब घम्द सिधवी एवं भोम राज सधवी दोनो जोधपुर के महाराजा 
के मंत्री थे । इनकी कुचालो से मरहठो ने युद्ध जोत लिया । इनके भरने के 
पश्चात्‌ ही वे सफलता भाप्त कर सके ॥ इसका वर्णन “मुडियों नही महेश” 
नामक लोक गीत में हुआ है । उनके लिए गीत म कह्दा गया दू कि दूसरो 
थी तरह बहू भागा ओर देश को कलक्ित नही किया । तलवार का घनी 
पुस्वो पर ग्णदांकुरा कपावत, राजा महश गद्ों एवम्‌ कोटो का रक्षक था । 
'तुम सो बार घन्य ही । तुम युद्ध मे ऐस जमकर लडे मानो तुम्हारे पाव 
पाताल में जमे हो । तुम्हारों भुजाएं भ्रात्राश वा रहो यी। तुम्हारा 





तन तसवारों के बार द्वत-विक्षत हो गया । फिर भी तुम मुदें नही 


है. दुआ उयूं भागो नहीं दाग न लाया दस 
बागा छाया बॉक)शों महि बाका महस 
कूपा राज कार्ट गड्ढे रे फिवाद 
को पांत रंग मो फुा नरख 
पुणे जदिया पणा लिया बदिया न | बसरेस 
तन झद्वियादा वारियों, मुड़ियां नौही महूय 


नारायरदारी सोक योत, ख० रायो सद्मो शुभारों एढावप, व श्च्र 


राजस्थान में ऐसे अनेक वीर हुए । भरतपुर क॑ राजा रणजीत भिह्द 
जी ने जसवम्त राव होल्कर को शरण दी थीं। अग्रेजो न उनस हाल्कर का 
लौदाने की बात कहीं। शरण मे आए हुए हाल्कर को वे कैसे तीठात ! 
अंग्रेजों ने उन पर आक्रमण कर दिया। अंग्रे जो का एव वार युद्ध में पराजित 
होता पढा । तब अग्न जो ने भेद नीति का आश्रय लिया नोर वे सफल भी 
हुए। तव भी रणजीत सिह जी मे होल्कर की अग्नेजो की नही सौपा और 
उन्हे चुरक्षित रूप में पजाब रवाना कर दिया। उनको प्रससा म्‌ भिम्नावित 
गीत गाया जाता है । 


भाछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे 

भरतपुर गढ़ बाको किलो रे बाको, गोरा द्वट जा 

थू मत जाणी रे लड़े रे बटों जाट वा 

क्रो कवर लें रे राजा दसरध को ग्रोरा हृदजा । 

गंद रे उभारे म्हारा बावन भर 

कागरा उभारे चौप्ठ जोगणियां, योरा हृट जा ! 

चबकर चुलावेला बावन भेछ, 

खप्पर भरेली म्हारी चौसठ जोगणिया, गोरा हृटजा ? 

रतेन राणा उमर कोट के सांदा थ | उन्हान अग्रजों के विरुद्ध एक 
संगठन एवं सेना तेयार की। उन्होच भग्र जो स निरन्तर युद्ध क्या 4 अन्तत्त 
अग्न॑ जो ने उनके एक आदमी को अपना बनाकर रतन राणा को पकड लिया 
और फासी दे दी 4 उनकी स्मृति में, एक वियोग गीत भ्रचलित है जिसमे उमर 
कोट अथवा अमराण लोदाने को बात उनसे कही गई है--है राणा ! 
अमराणे में आकर घरट मड़वा दो । घर-घर में घड़िया (चविक्रमां) चलवा 
कर साढा की सेना के लिए भाटा पिसवा दे । एक बार तो पुन श्मराणे 
की ओर अपना घोड़ा मोड़ दो ।? 

नरसिहगढ़ के राजकुमार चंत सिंह ने अग्र॑ंजों से युद्ध किया और 
वीर गति को प्राप्त हुए । उनके सम्मान मे राजस्थान एवं मालवा मे एव 
लोक गीत प्रचलित है। इस गीत के अतिम भाग में कद्ठा गया है कि तुमने 


१. राजस्थानों लोक गीत, स रानी लक्ष्मी चूडावत पृ० १८७-१८८ 
२ अमराणे में घरट मडाय, हो जी हो म्हारा रतन राणा 
घर घर घरदी रे मछाण, आटो ने पीसी ज सोढ़ा री फौज ने 
रे म्द्वारा साया सोंढा, एक तो अमराणे घाड़ो फर | वही पु० १९६० 
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बपना द्विर कटवा कर सम्मान बढा लिया | तुम्हारे मुख पर गूलाल उड़ 
| दा है। तुमने सौहोर की छावनी (मंग्रंजी की) पर घा्वा बोलकर 
बन तक युद्ध किया ।! यहा गुलाल निस्सदेह कीति का ही गूलान है जो 
वीर पेन मिह के मूह पर उड़ रहा है । 
इनके अतिरिक्त भी अनेक वोर हुए हैं । डूय जी, जवार जी, तथा 
पूरज मर चौहान भी १८५७ के क्रातिकारी थे । इनके जीवन से सम्बन्धित 
गीत एवं दोहे भी प्रचलित हैं । वस्तृत हमारे स्वतंत्रता सम्राम के इतिद्वास 
को मही सामग्री लोक गीतो में सरक्षित है * आज इन गौतो से इतिहास 
को नए तथ्य मिल रहे हैं। इन वीरो के प्रति अभिव्यवत भाव सुमनो से 
इतना स्पष्ट हो जाता है कि १८५७ को जन क्राति के पीछे जन-मानस था 
बोर समस्त जनता ऋ्राति के उन अन्नदूतों के साथ थी । [] 


१, स्रीस कटायो मान इबन्धायों 
मुख पे उड़े रे गुलाल 
सीवा मे डरा टाल्पा 
घड़ से करयो रे जवाब ॥ 
राजस्थानी नोक गोत -सं० रानी लक्ष्मी कुमारो चूदावत पृ७ २०४१ 


राजस्थानी लोकगीतो मे धीर पूजा को भावना 


राजस्थान वीर प्रसू है इतिहास इस का साक्षी है । राजस्थानी 
अभिजात साहित्य भी वीर भावना से भोत ध्रीत रहा है। राजस्थानी साहित्य 
एवं जीवन में श्गार एवं बीर रस का अदभुत सॉम्मश्रण है। यदि राजस्थानी 
पुरुष का चित्र बनाया जाय तो उसका एक पाव सुदर शया पर ओर दूसरा 
रण भूमि में रखता होगा । एक द्वाथ कामिनी के कुच पर होगा तो दूसरा 
हाथ तलवार पर | साहित्य भे भी यही चित्र सवत्र दिखाई देता है। क्या 
नारी क्‍या पुदंष सबके जीवन म एक ओर जहा झ्ृगार की उद्याम बगमतों 


धारा प्रवाहित है वही वीरता की भो | जीवन का यह भदभूत रूप देखते ही 
बनता है । 


यहा सब प्रथम राजस्थानी अभिजात साहिय से एक दा उद्धरण 
रखग । यहा मरण त्योहार को हो मग्रलमय गिना जाता रहा है। युद्ध मूमि 
म॑ यहां पीरो के मुख पर दीप्ति छा जाती है । 

सर न पूछ टोपणा सकन न देख सूर । 

मरण नू मंगल गिण समर चढ़ मुख नूर ॥। - बाकीदास 

यही जीवन का अआादश्न रहा है । 

यहाँ को माताएं भी अदभुत घात की बनो हुई है । वे पत्र को 


पालन मे झुमाते समय ही शिक्षा देती हैं कि अपनी भूमि किसी का मत 
दना भूमि हृत मर मिटने म ही महानता है 4 यथा 


पूत सिखावे पालण, हालरियों हुलराय । 
इला न देणी आपणी मरण बडाई माय ॥॥ 


-“सुयमल्ल मिश्रण 
यदि यह भावना यहा के जीवन का आदश नही रही होचा तो राणा प्रताप 


साँगा गोरा बादल जस वार कहाँ स बाते ? माताओ की ऐसी शिक्षा ही 
बाय दा देश व रक्षाथ प्राणोत्सय का प्ररणा देता रहः है । 


५ 


प्रक राजस्थानी लोरी देखिए । माता के हृदय में बालक को महान्‌ 
ने वी अभिलापा है । जन्म के साथ ही माता ने उसको कह दिया-हे 


क | यदि तू मेरी कोख को ठडी करे तो मैं तुझे अच्छी जन्म घूंटी दूं । 
ह ६ >. 


दुष्प पान कराते समय कहती है -- त्‌ श्वेत दुग्य का पात्र कर रहा है 
| पुर कायरता वा कलक मत लगा लेना | राजस्थानी माता का स्तनन्यान 
| विपपान से कम नहीं है । उसके वक्ष से दूध पीने वाले को दूध का मूल्य 
काना होगा ॥ वह दूध मेड-बकरी था गाय-मेस का नहीं वरत्‌ सिहनी का 
 है। उस दूध की लज्जा रखने के लिए प्राणों की आहुति देनी हावी है । 

मं. . है 

लक को रब खटोले में सुला, लोरी गाते हुए मा कद्ठती दै--मैं तुप्ते सुला रही 
, किन्तु इस शर्ते पर कि तू रफ-ल्षेत्र में 'शत्रुओं की चतरभिणी सेना को 
गोद निद्रा में सुवायेगा ऩ्ले को पेंग देती हुई प्रत्येक पे के साथ उसकी 
क्ति है कि में तुझ्ठ जितनी पेंगें दे रही हूं, उतनी ही बार तुझे इस पृथ्वी को 
हँगाना होगा 7 माता का यालब क॑ प्रति बात्मल्य सेतमंत म॑ ही नहीं है ॥ 
है मानो उम्न सौदा करती है। उसकी ममता जन्म धूटी पिलाने, 
भानन-पालन वरन भर यहाँ तक कि झुलान का भो मूल्य मांगतो है । 


राजम्यानी साहित्य में बीरो का सदेंव यथाचित सम्मान रिया ग्रय्रा 





१. बाला पाखा बाहर आयो, माता बंण सुघावे यू । 
म्हारी गोद सिलाय रे वाला, मैं तोप सरवरो घूटों द्‌ यूँ । 
> ऐ दर 
बालो गोदी दुधा चूगें, दूध चंगावत वाली यू ॥ 
घोले पय पर धायरता रो वादा दाग मनाए ने || 


ग | हि 
रग खटोले बाजा मूब्यो, जारी देता द्रानी ८ 

रण श्वेत चवरगी सिन्‍दा, गादी सींद, मदाद रब 
साइन पुर्ले बातो जूजे, झोडे झोौटे दाग ३. हि 
उतणो बार दिलाये पिरघवी, 


मैं वाद डर 
ही ४। ० 
_.. रा जस्दानी लोॉकसीतल--स प्रारा <4 ॥ 


४ 27 भर 
हु करी, यु 
६१ 


अत बह युद्ध म जा भिडा । उसने रेतोनी भूमि मे बढ़नबढ़ कर भावोस 
प्रहार किय और वछियों से घमासान युद्ध किया । घायल बोर ने धुटनों के 
बल वबेठ कर बालू मिट्टी म झुव॒ पुक्कर तलवार चलाई । उसने प्लाडी-झाडी 
मे शनुभो की समाधिया बना दी और धर-पघर में विधवाएं कर दी। उस 
वीर का सिर कट गया फिर भो धड़ लड्ता रहा, रक्त वा नाते बह निकले । 
गीत इस प्रकार है- 

शूरा आ रण मे यूँ झ्िया 

हँथाया वठा थी दादा जो बरज रहया, बंटा मती जावो रे राह । 


रा ह 

जाया आंछो ऊमर वाली वेस म शूरा कुकर ढाबोला तरवार । 
श्रा 

दादाजी पाछा फरा ता म्हारो कुल जाजें, लाज माता बाइ रो यान । 
शव 

शूरा भाला रालया जी वालू रेब मे शूरा बरछया री बाजी घमरोल | 
श्रा 

शूरा ग्राददी बालो जो बाजू रेत म, नमन्तम वाही तरवार । 

सशूरया 

शूरा ज्ञाडया झ्ाइया ब्हगी दवनया, भूरा म्ह ण्ठतौ राड | 

शा 


शूरा सास पडिया जो घड़ तडफियो शूरा रगतारा मच्या खोखाल | 
शूरा आ रण म धूछ्चिया ।' 
यहा ध्यक्ति वी प्रीरता का चित्रण देखन को मिलता है। झूझार जी का 
रतजमा भी जिया जाता ह उक्त अवसर पर रात भर झूझार जी के जी गीत 
गाये जात हैँ | चुनारजी का नगर रक्षक माना जाता है | उन्हें चुरम तथा 
नारिय्रत पूजा सामग्री वे रूप म चढाय जात हूँ यथा- 
सुझारजा म्हेला पाढिया राणो आजबया 
आपरा नगरी रा रेखवाज 
युझार जी बाग पकड थोड चढिया 
झुँझार जी चढ़े चढाब आपरे चूरमां 


१ शाजम्थारी तोकगीत--रानी लक्ष्की कुमारी चूडावत, पू० १३ 


कु अ्ण 


चढ़े चाडियानर बालेर | 
नुझार जी बाग पकड घाड चढिया ऐं। 
राजस्थोन के लोक देवताओं म अधिकतर वे ही हैं, जिन्होंने भिस्‍्वार्थे 
शव मे परोपकार के जिए प्राणात्सग क्या है अथवा जो देश एवं जाति की 
योदा के लिए प्राणा का बलिदान कर गये हैं। वोरवर श्रो तेजा जी 
उह्वाराज, पाबू जो, गोगा जी, भादि अनेक वीर इसी ह्यूखला की कडियाँ है । 
तोकगायक अपने परिवश महान वाली घटनाओं कं प्रत्ति सदेव सजग रहा 
ह। जि होने वारोचित काय किये उनकी उसने सदा सवदा के लिए अमर कर 
द््या है । 
श्री तेजा जी महाराण ने माना गूजरी की गायो को मौणो से युद्ध में 
डंडा कर गूजरी को लौटाया था। बापनें एक जलत हुए सं को आगस 
नो लिकाला था 3) परिणाम स्वरूप नागराज कुपित हो डसने को तेयार हुए। 
बद्द तेजा जो महाराज गाया को माना गूजरी की सौंपकर लौटे तो नागराज 
शी बादी पर जाकर डेसन के लिए आमज्ित किया । व॑ प्रतिश्रुत थ | पूरा 
गरोर धावो युक्त द्ोवे के कारण नापराज न शोभ पर पर दश लगाया । 
उन्हीने त्तेजा जी को यह बार्शावाद भी दिया कि तुम्हारी पूजा होगी । नाग 
से दशित तुम्दार यहा आन पर बच घायेमा ॥। उनक जोवन स॑ मवधित एक 
ग्रोवाश यहा उद्धत किया जा रहा है -+- 
भाया आयो वासग नाग, फेंवर त्तेजा रे, जायो वासग नाग 
आय ने लागे रे तजा वासत काढियो 
वासग तो बात छे तेजा तने खायसा 
आई-भाई चोरा रो पार कबर तजा र 
सासू रो ता गाया तेजा चार जे ले ग्या 
> सासूढी बोली जाया घर जवाई र 
कालज़ा ने वयो नो खाया र॑ तथा घर माही जाय जा 
सृणी सूँ हु दीघ्यो रे तजा कठ खावस्पूँ 
दौनी जीम तो काढ़ रे 
रे कवर तजा दोना जीभ ता काढ, 
जीभ ने तो दीनो रे काला नाग खाविया ॥* 


१ राजस्थानी खोष गीतव--रालो उदमी बुसारी चुडावत पु १५ 
२० शाजस्पान भारती-मास ५ अंक २ नयम्पर १६५६ पृ० ७३-७४ 
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मोगा की भी एसे ही वीर पुरुष हुए हैँ । वे भी गायो की रक्षा करत 
हुए वीर गति को प्राप्त हुए ये । एब' गीत की परक्तियां देखिए-- 


गायो ने घरी घरमोी बाछर, बाध्या जाय मोवाल 


भ र 


वेहुला छोडो बाई री ग्रायडी, दूध पीते बच्छ राज भी 
भरिया तो ताडा धर्मी नाढवा, भरिया समद तलाव भो ।! 


उन्हें भी सर्प क॑ देवता के रूप में पूजा जाता है। इनक द्वारा गायों 
को छुडान का उल्लेख केवल इस गोत मं ही मिलता है। अन्यत्र नही । हाँ 
फिरोज शाह वुग्लक के साथ युद्ध म इनक मारे जान की बात जरूर प्रसिद्ध 
है ।* भाद्वपद कृष्ण सवभी को गोगा जो की पूजा होती है । 

पायू जी भी ऐसे ही एक विख्यात वीर हुए जिन्हें देवता क॑ झप 
में आज भी पूजा जाता है। उन्हान दवल नामकी का चारणी के ग्रापन दे 
रक्षार्थ प्राप दिय थे । वे विवाह देदी सर उठकर दंवल की गायो क रदाये गये 
थे । जितराज खीची से यायो को छडान लिए उ द्वान युद्ध विया ओर गायो 
को छुडावर वोरगति को प्राप्त हुए । इनको संद्य विवाहिता वधू सोढी भी 
साथ ही क्षती हुई । रात्रि जागरण में उनका निम्नाकिति गीत गाया जाता 
है-- 

भालेला कर कासा मे भाजतां भलाकया 

के कोसा म ए केसर घोड़ी की हीस 

सहेलया ए पाल प्रधारिया २ 

इस गीत मे सोढी जी की पाव्‌ जी का दखन के लिए आतुरता प्रकट 
वी जा रही है । 

उपरि वर्णित तीनो वीरो के जीवन से सबधित जो गीत प्रचलित हैं, 
उनम एक बात समान है-गायो के स्वायथ म तीनो ने प्राणोत्सगगं किये थे । गाय 


के प्रति लोक जीवन भ भाज भी बडी श्रद्धा है। जिन लोगो ने गाय का! माता 
मानकर उमकी रक्षा को उ हू जन मानस भला कैसे भूल सकता हैं ? आज 


१ राजस्थानी लोक गीत--स० डॉ० दाघीच, पु० ४२ 
२ मर भारतो--बप ३ अक ३ अक्टूबर १६५५ पु० १०-११ 
हे राजस्थानी जाकगोत--स ० रानी चूंडावत्त पूृ० ११ 
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शे इन वीरों को पूजा होती है और इनके जीवन एव कृत्यो से सबधित 
ग़याएँ श्रद्धा एवं सम्मान पक गाई जाती हैं । 

ये तीन ही नहीं, वरन्‌ देव जी, रामदेव जी आवि अन्य अनेक वीर 
पृष्ष थी हुए हैं जिन्होते अपने जीवन काल से वीरोचित कार्य किए ये । 
इन्हें भो जन-मानस भूल नही सका है । इस विवेचन के पश्चात्‌ हम इस 
तिधष पर पहुचते हैं कि राजस्थान शोय॑ एव वीरता का केज्द्र रहा है | वहा 
दोरो की लम्बी परम्परा रही है। वीरो को वहा सवंदा अपेक्षित सम्मान 
मिला है। वीर पूजा की भावना ने लोक-मानस मे वीर भावनाओं को सीचा 
है जिससे वीर-भावना रूपी वल्‍लरी सद्देव पलल्‍्लबित एवं पुष्पित होती रही 
है। इसी का परिणाम है कि राजस्थान के इतिहांस का भारतोय इतिहास 
मं विश्विष्ट स्थान है। दश के लिए यहा के वीर सदा वड़े से बडा बलिदान 
$रन को तैयार रहे हैं । [3 


स्वत श्रता सप्राम फे सेनानौ-- ५ 


(क) आउवा ठाकुर कुशाल सिह 


सन्‌ १८५७ के स्वतत्नता-सप्राम में भाग लेने वाले बीरों मे राजस्थान 
के आउवा ठाकुर कुशाल पिह जी का नाम भग्रण्य है । कुशाल सिह जी इस 
सप्राम के नायक कह्टे जा सकते हैं। ऐसे दीर हमारे राष्ट्र के लिए गौरव 
हैं। आपके नेतृत्व में इस सम्राम में भाग लेने वाले मारवा्ड, आसोप, यूलर, 
अालणियावास, लाबिया, रूपनगर, लसाणों, आसिन्द आदि स्थानों के वीर 
क्रातिकारों भी थे । इस सब दीरो का संकल्प था अग्रेजो को देश से बाह 
निकालना और अपनी स्वतत्र सत्ता बनाये रखना । इसी सकलग की पूरति के 
लिए इन वोरो ने प्राणो के उत्समें किये । इतिहास ने इन वीरोकों यथोचित 
सम्मान नहीं दिया, किन्तु ऐसे वीरो की उपेक्षा जन-मानस कंसे करता ?ै 
जन क्राति के साथ जन मानस था। जब काति के सूत्रधार स्वतत्नता की 
रक्षा के लिए मर-मिटें तब जन-मानस ने शब्दों के श्रद्धा-सुमन उन योद्धाओ 
को अपित किये। आज भी होलो के अवसर पर खग के स्वरी भे स्वर 
मिला कर इन बी रो को जन-परानस भाव-सुमन अवित करता हैं। आउवा 
ठाकुर का भव्य चित्रण एक लोक गीताश में देखिए -- 

ए आउ आलो बनी रे ठाकर ! 

बेंदो-बंठों मूछियां में बल गाले रे ! 

बेंठो-बंदों ठाकरा से बोल भावे रे | 

मरणों हालरियों ! नारे मरधों हालरियों 

आउ आना अनडी ठाकर थारे हाल माये मेडो भो ! 

थारो मौत नेडी को | 


अपति्‌ आउ वाला दोका ठाकुर बंठा-दंठा मूछो पर बल दे रहा 
है । बह बंढा-बेठा ठाकुरो पर ब्यग बर रहा है। नतः मरने के लिए निश्चित 
रूप में घसना है । नहीं, सरने फे सिए अवश्य चलना है । अपना गह हृढ़ 
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पद प्रकट करने के पश्चात्‌ वे ठाकुर में कहते हैं वि हू आउ के बाके ठाकुर 
रै हात (प्रथम खब्ड प्र वना कमरा) पर मेडी (खपरेल से छाया दूसरी 
बित का कमरा) बनी हुई है । अब तेरी मृत्यु निकट ही है । 


यहा आठवा ठाकुर का भव्य रूप ही नही दिखाया गया है, उसके 
तु के निकट होने का सकेत भी किया गया है। पर राजस्थानी वीर क्‍या 
सु से ढरेंग ? उनके लिए तो मरण ही मगल त्योहार है। तभी तो 
जिप्थान के प्रसिद्ध कवि वाकीदास ने कहा है-- 


“सुर न पुछे ठोपणों, शकन न देख सूर 
परणा न मंगल गिणे, समर चढ़ मुख नूर ॥॥' 


भर्थात्‌ घूर कमी भी पत्तरा (टीपणा) में ग्रह-नक्षत्र योग नही पूछते 
बोर ते ढे कभो शक्‌नत का विचार हो करते हैं ॥ वे तो मरने को ही मगल 
ग़नते हैं, उनके मह पर युद्ध मे ही नूरों (कान्ति) चढता है। वीर भूमि 
ए्ब्स्थान को यही मान्यता है। आउवा ठाकुर कुशाल सिह जो युद्ध की 
व्यवस्था कर रहे हैं ॥ वे अपने भाइयों को इस मरण त्योहार पर कआमन्त्रित 
कर रहे हैं -_... 

"एक तो नगारो म्हारों भाइमा मं चाजें मा ! 

दुज़ोडो नगारो ठठु दाजे जो, झगडो आदरियो 

भाईया भावे तो भाया बगा आाज्यारे मरणो हालरियों ! 

केसर न कसुम्यो रग कडावा मे घोज़ो रे ! 

राठौड़ो रा रूमालिया रंग्ाई लिज्योरे, मरणो हालरियों ' 

क्षाउ ने लडाई लागी जो, मरणो हालरियां 

एक तो परवानों म्हारा माईपा में मेलो रे ! 

रायपुर रो राडियो मरेउ डरयो रे काची छाती रो । 

ए ह्रणां-दरणा घोदा ठाहर राठौडा ने दीज्यो रे ! 

एक ता परवानो म्हारों दरजी डा ने दीज्यों रे ' 

राटोडों री अगरखिया पस्रिवाई लिज्यो रे ! 

क्षाउ ने सड़ाई सागी «| मरणो हालरिया ! 


युद्ध की ब्यवस्पा करत हुए ठाझरुर बुशाल भमिह्ठ जो कहते हैं कि 
एक नगारा तो भदयो बा बज रहा है बोर दूसरा ठठ मुद्ध भमि म। 
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भाइया स वे अपान करत है कि यदि तुम्ह भाई प्रित हैं ता तुम शोह्म जाता, 
मरने चलना है। वेसश्या तथा कसुम्वा रग वडाही में घोव तो और उस 
रग से राठौडो के रूमाल रगाताो। अब मरने चलना है। भाडया का शीघ्र 
मरा यह सदेश भजो । रायपुर का वृदीव राजा वो मरन स दर गया दै । 
दरण हरण (बढ़िया बढ़िया) धाठ तो राठौडा को दता और मैया एक परवाना 
दर्जी को दंना और राठोडा के लिए अग रस सिजवा वेना | जाज बाज में 
युद्ध हो रहा है मरन को प्रस्तुत हां जानो । 


गोत मे जहां वोरवर आउवा ठाकुर को प्रस्तुति के स्वर गुए रहे हैं 
वही रायपुर के राजा का मौत से डरन वाला कच्ची छाती का राडिया 
(वलीव) कहा गया है। कितन स्पष्ट शब्दों मे अत्सवा थो गई हैं ?े कुशाल 
सिंह जी राठोडा को कसरिया बाना पहनने का सदज् द रह हैं । 


भाउवा ठाकुर क॑ प्रति राजस्थान के बच्च ब७च से सम्मान का भाव 
है । इसका कारण यही घा कि आउबा ठाकूर के अग्रजों मे विरध के साथ 
जन मानस था जन जीवन था। फिर प्रत्ववा राजस्थानी का स्वाघीनता प्राषो 
से अधिक प्रिय है। राजस्थान का ही नहीं भाव्त का प्रत्येक नागरिक 
स्वतच्रता वा महत्व समझता रहा है और प्राणों का अपक्षा वह सवा 
स्वतत्नता का हा अधिक महत्व दता रहा है। मत्राड के कोठारया ग्राम सं 
उनका लब्य स्वायत हुआ उसका वणन टसिए । यह से बात का प्रमाण है 


कि एस दीरो के साथ जन मानस था... 


बाकइना मूछा रा ठाकर कोठारयों मे आयो रे 
जगरेजो रा दुसमण ने मवाद बदाया र 
के हक्षयड़ों झलिया 
हा र यगह़ों धलियां झगड़ा मार बाद माडियार ! 
या झगड़ा झडिया | 
राजड राण दुरगा ने मोतया थाल बदाया र ! 
अगर्जा उ आथड ने रादहौड आगण्रा र! 
मोत्या बदायों 
हा र मांत्या बदायो दश म॑ अमराब आधोर ! 
मोत्या. बदायों ! 
कू झमंडो घलिया 


| 


नर्थात बाकी मुछो वाला ठाकुर कोरोठारया (सेवाड का एक गाव ) 
मे आया । अग्रजों के शत्रु का मेवाड न स्वागत किया। उसन युद्ध स्वीकार 
किया | हा उसने युद्ध स्वोकार किया । युद्ध क्यि। बाक वोर राणा का 
स्वागत मोतियो से थात भर कर किया गया । भग्रजों से झगंड कर राठोड 
माया और उसका मोतियों स स्वागत किया गया + हाँ, उस वी२ का 
मोतिया से स्थागत किया गया जब वह देश में आया। मोतियों स उसका 
स्वागत किया गया क्योकि उसने यूद्ध स्वीकार किया । 


ऐऐे बीरो का वीर भूमि के निवासियों न भपेक्षित स्वागत-सत्कार 
किया । कितु ख़द है कि स्वतत्रता सग्राम के उन सनानियो को इत्तिहास 
न वह स्थान नहीं दिया | आए भी उन सेनानिया की गाथाएं जन जीवन 
को कठस्य हैं. जोक मानस ऐसे वारो को कस भनत सकता है ”? लोक गीत न 
केवत मनोर॒जन वरत है न बंवत जन जावन का वास्तविक स्वरूप ही हमार 
सम्मुख रखत हैँ बल्ति ये इतिहास दे! भले बिसर अध्याय भी हम सुनात 
हैं। ऐसा इतिहास जो विस्मतति के मभ मे विलीन होन जा रहा है । 

इमिटास भूले था भले जत मानस क्‍या भलेगा ?ै आज भी आउ के 
यद्ध केरन की बात गीततो मे चंग की थाप पर गमूजती हैं-- 

ढोल वाज थाली वाज 

मेलो बाज याकिया 

झुझ नाउ ओ ! 

न भो | झूझ भाउ आ | 

आउवो मुजकों मे चांवो ओ ' 

क झझ्न आउ भो ! 


डोल थाली एवं वाक्षियो (तुरही) एक साथ बज रहे है। आउवा 
युद्ध में जज्ष रहा है। नही थो! आउ जूझ रहा है । आउ सन्नी द्शा 
में प्रसिद्ध हू । आउवा युद्ध मे जूझ रहा है । वाक गीतो क य॑ स्वर हमे भाज 
भी राजस्थान वे अजिखित *तिहास क अध्याय सुना रहे हैं । 

यद्यपि भाउत्रा ठाकुर स्वतत्रता सग्राम मं सफय नही हा पक । 
कि तु उनका यह बलिदान भागामा स्वावीनता ग्राम की तीव का पत्थर 


हू । इस पत्थर पर अक्ति आउबा ठाकर का कारतिग था यगरो थगो तक न 


ल्ष् 
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केवल राजस्थान के निवाप्तियों को बल्कि सम्पूर्ण भारतवासियां को देश 
प्रेम एव स्वाधोनता के महत्व का पाठ पढाता रहेगा। बीरो को सबंदा अपनी 
मातुभूमि के रक्षार्थ मर मिटने की प्रेरणा प्रदाव करता रहेगा। राप्रा सागा 
राणा प्रताप आदि अनेक राजस्थानी वीरो की वीर परम्पटा को रक्षा 
राजस्थानी वीरों ने पीढी-दर-पीढी की है कर रहे हैं मौर विश्वात़ है कि 
भविष्य में भी राजस्थानी वीर इस परम्परा को अक्षण रखेगे । आउवा 
ठाकुर जंसे वीरो की कीति-गाथा उनके लिए प्रकाश-र्तम्भ का कार्य बरती 


रहेगी । 
पे 


छतत्नता संप्राम के सेनानी-- 


(ख) सूरज मल चौहान 


सूरज मल चोहान राजस्थाव क उन वीरों में से हैं जिन्होंने अग्रजो 
के विरुद्ध तलवार उठाई भौर डाकू को सज्ञा से विभूषितु किये गये । 
राजस्थान मे डूग जी, जवार जी, आउया ठाकुर आदि वीरों को स्वाघीनता 
हेतु भर मिटने की जो परम्परा थी उसी परम्परा में सूरजमल भी थे ) 
भातृभूमि रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करने करने वाले इन वीरो को वडी लम्बी 
खूखबना है। इस शखला का आदि काल के गाल मे विलुप्त हो चला, 


कुछ हो रहा है और थदि हमने समथ रहते इसे सहजने का प्रयास नहीं 
किया तो हो जायेगा । 


राष्ट्रीय सकट की स्थिति म वीरो के त्याग एवम्‌ बलिदान को 


गायथाए, हमे प्रेरणा देती हैं। हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए प्ररणा देती हैं, 
आह्वान करतो हैं । 


सूरजमल अग्रुजी राज्य के गारश्भिक दिनो में उनके विरुद खडने 
वाज्ा वीर योदा था । उसने अग्रजो वी आघीनता स्वीकार नहीं की।॥ 
अपने मिने-्चुने साथियों को लेफर वे “मुइंती' प्राम (जोघपुर) से निकल 
पड़े । उन्हें राजस्वानी किया ने सदा के लिए अमर कर दिया है। वास्तव 


अ्रे यही अपेदित भी था । राजस्थान की कहावत है--' के ता रह भीतडा 
को रहे मीतडा ।!! 


वास्तव मे गीत या भीत (दीवारें) ही बच जातो हैं, अन्यधा कराल 
काल के भाल से सब कुछ विलोन हो जाता है। उन के जीवन से सबबन्धित 
दाहे धर धर म गाए जात हैं। राजस्थान जहा वीर-प्रस भूमि है वहा हो 
वह वीरो को थयोवित आदर सत्कार दद मे भो वभो हीं घुको है । सूरज 
मल थे प्रति जा सरमान की बावना लांब-म।सस में मदस्थित है. इमंका पता 
हमें निम्नाझित दोढ़ें से धक जाता है-- 
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हत्य मुछा पर द्वाय सुत जाला जहरो समद । 

दालिद यंत्र दोय, सके तो थू सूजडा ॥ 

है जातिम सिंह क पुत्र वीर सूरजमल जब तुम्हारा हाथ मुर्छा पर 
होता हैँ तो दरिद्रता एवम शत्रु दातो हू कापन लगत हैं, ठुम तरगयुक्त 
सांगर हो । 

ऐसे वीर का यश पृथ्वी पर कसे समा सकता है ? दूसरे बीरों वा 
यश तो दस बीस कांस मे ही पहुंच पाता है पर तु सूरजमल का येश तो 
समूची पृथ्वी पर भा नहीं समा रहा है । यथा-- 


जस औरा जावेह बीसा दठ कोसा बिच | 
प्रहपत्त नह मावेहू सुजस इला पर सुजड़ा ॥। 


रप्त जडित स्वण कगन हाथों म पहनन वाल पृथ्वी पर ता अनक 
है परतु हे सूरजमल ! तुम्मारे हाथो मं तो दहीप्यमान यश कण शोमियते 
हो रहे हैं । 

कु'नण शा कडियाह पहरे सौ सारी पृथ्वी । 

जस ककण जडियाह, कर सीह़े थन सूजडा ॥॥ 


यह कंगण केबल वारो को ही प्राप्त होते हैं । इही यश वगणो वो 
धारण करन वा भावना नाज तक थीरों को राष्ट्र पर हसते हसते मर मिट्ल 
वी प्ररणा देता रही है । 


सूरजमत्र को इन पश कगणी का मूल्य अपन प्राण) से चुकाना पडा 
था । थे कगण किंतन मूल्यवान हैं ? ईडर (जाघपुर) व राजा करणी सह 
जी का देहात हा गया । उनकी पाचो रानिया उनके साथ सता हान वा 
तथार थी । किदु अग्नज्ञ रेजाद ट ये उह सती न हान के आदेश दिए । 
जाधपुर एवं ईडर क॑ क्रभी लोग चाहत थ कि उ हु सती द्वोने क्ष रोका नही 
जाये कि तु अग्रजो स शनुता मोल बेन का कसी मे साहस नहीं था । भी 
सती होने का आाकाक्षपिय का अग्रजो के विदद्ध लड़रे बाने सू्‌रणमल चौहान 
की स्मृति हो भाइ। राजस्थान क घर घर मे सूरजमल के भ्रशस्ति गीत याए 
जाते थे। सूरजमत के आन पर पश्चों धुवाधार कापन लगती थी और सूरे 
मर्थात अग्रज भ्रागने उगत थे । यथा -+ 
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धुआ घोर घजी धरण क्रम लगीं कसकक्‍्क | 
मूजी आयो सभरी भरा लेण भचकक | 


उसो वीर को सतियो ने आ्वाठ किया। जिस समय उतका पत्र 
मूरजमल के पास पहुँचा वे भोजन करने को बेठे ही थे । वे उस परोसे हुए 
भोजद को छोडकर उठ खड हुए । इस पुकार पर आघी रात को ही चले 
बाते वाले सूरजमल को लोक कवि ने डिन्दू घर्में की रक्षा करने वाला कहा 
है। वे आधो रात को ईडर पहुँच भर प्रभात म॑ युद्ध हुआ | यथा-- 
सतिया दाह सुण सुजडा, आद्रो खड भघरात । 
धर राखड हिन्दू धरम भयो जग परभात्त ॥॥ 
यतो होन बाजी महिलाओ ने साझ की ध्वनि सुनकर यह समझ लिया 
कि म्रजमल आ रहे हैं। यही जालिम सिंह का पुत्र सूरजमल हिन्दुओ 
का मान्नी है-- 
सतिया बाहरु सभरी ढ़ आयो चहुवाण । 
सूजी ज़ालिम सिंध रो है माझी हि दवाण ॥ 
वोर सूरज न जात ही उ'ह सती होन को कहां और स्वय रेजिडन्द 
में मिनन के लिए छावनो के लिए चल पडा । सूरज मल का नाम सुनकर 
मरे अथात अप्रज भाग बय । बधा-- 
सुजा री धाका सुणी, भाज गया भुराह । 
सतियां जलवा सचरी, बिडद पाव पराह ॥॥ 
सूरजमल रेजिडल्ट स मिला। रेजिडत्टन सुरजमल से पूछा... 
तुम कौन दो ?! 
सूरजमता--सू रज मल ने उचर म कहा । 
रेजिडट ने बहा... सजा डाक ।* 
डाफ जा भाप बढ़ रह 


। मैं ता सुरजमल राजपूत हूँ । उसने 


रेजिडल्ट स पुछा-'भाष महिलानों का पतो द्वोन न क्‍यों रोगत हैं? उह 
म॒ती होने शी आजा बया नद्ी दत्त है ! 


“जीवित स्त्रि को नहीं जलाया जा सवता ; रजिडन्ट न सरजमल 
को उत्तर दिया । 
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च्क 


इस उत्तर को सुन सूरज मल ते कहा कि वे सती तो होंगी हो । 
जाकर देख लो । ईहर में सतियों की चिता से निकलने वाली लपटों तथा 
घृए की ओभोर सकेत करते हुए उन्होने कहा कि अपना भांखों से देख लो। 
रेशिडन्ट ने बग्नि की प्रज्वलित शिखांगों को देखा | वहु भाग बवला हो गया 
और उसने मूरण मल को बन्दो बनाने के लिए आदेश किये। परन्तु सुरणमल 
छावनी से निकल भागा | रेजिडेन्ट पैता लेकर ईडर को भोर बढ़ा, परन्तु 
मार्ग में सूरजसल ने उस पर धावा बोल दिया | इस घावे का वर्णन इस 
प्रकार हुआ है-- 

मायो तांहर ऊपरें, सज कौजा घमसाण । 

सूजी गोरा हुचके, भयों तमासों जाण ॥॥ 


दूसरे दोहे में कवि ने फिर कहा है कि पच्चीस धर्ष को अवस्था में 
सूरजमल राजपूत ने तलवार बजाईं । वह सतियों के सहायताथ॑ अंग्रजो 
से बड़ गया, यथा... 

मगर पचोसा माय, रूक बजाई रागर्ड । 

सर्तियां करवा साथ, अग्रेजों सू जा अंडे ॥ 

आगे कवि ने कहा है कि जब अग्रेज घमासान रूप से सडने आये तो 
सूरजमल न गोरो की धाणी ही निकाल दी-- 

सौरो सिर घममाण, काया जद अगरेज रा | 

गौरा हदा घाण सरवरा काढ़ियों सूजडा ॥॥ 


यह तो हुई सुरजमल की वीरता की गाथा । भारतभूमि में ऐसे 
अनेक सूरजमल हुए जिरहोने राष्ट्र के रक्षार्थ अपने प्राण त्याग दिये हैं। भाज 
पाकिस्ताव एवं चोन भारत को चुनौती दे रहे हैं। आज सीमानन्‍्त पर जो पीर 
तेनात है उन्हं सूरत मल जैसे बीरो की गाया सदा प्रेरणा देगी । ऐस बीरी 
पर हमारे राष्ट्र एव समाज को गवें है । 


(ग) डूंग जी-जवार जी 


डूग जी-- जवार जो राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतत्॒ता सेनानी हैं । इनको 
वीरता के गीत घर घर में गाए जाते हैं । उनको लोग बडे सम्मान से याद 
करते हैं| उनके जीवव से सम्बधिन्त लोक-गाया को लोग बडे चाव से सुनते 
हैं। बग्रजो ने उन्हे डाकू बहा परिणामत उन्हे इतिहास भे योग्य स्थान नहीं 
मिला है पस्तुत ये थे प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी जिल्‍्हें अग्रेजी शासन ने 
डाक कहा है | इनके वास्तविक स्वरूप को लोग-गायक ने सद्देज कर रखा 
है। क्विना अच्छा होता कि स्वतन्त्र भारत का इतिहासकार उनके एवं अन्य 
असझुय वीर सनानियो के कृत्यो को प्रकाश मे लाने को चेप्टा करता। 
वस्वुन जिन्‍्हाने स्वतन्नता को रक्षा के लिये प्राणो का मोह त्याग कर भग्रे जी 
सा स्‌ युद्ध किया, उनका योग्य मूल्याकन होना बाकी है । 


डूग जी का पूरा नाम ड्यर सिह जी था । वे सोकर राज्य के मन्त्गेत 
घठाठ ठिकाते के जामीरदार थे । जिस समय राजस्थान के महान अधिएरति 
विदेशों सत्ता के सम्मुख झुक गये उस समय डूग जो जेस वीर स्वाभिमानी 
“यक्ति अकेले ही क्रातिकारी बन । उन्होंन विदेशी सत्ता स्वीकार करने की 
अपेक्षा मयकर कष्ट उठा कर भी स्व॒तत्नता की रक्षा करना श्रेयस्कर समझा । 
उ दहोन अग्नेजो की जधीनता स्वीकार कर स्पष्ट शब्दों मे युद्ध करन की 
घोषणा कर दी । परन्तु कहा एक छोटा जागीरदार और कहा अग्रेजो की 
अतुनित शक्ति ?ै फिर भी डूग जो न यह प्रण किया कि वें जीत॑-जी 
विदेशी सता को कभी स्वीकार नही करग | उन्होन इस प्रण को निभाया भी । 
जब अग्रमजी सना न बढोठ को घर लिया तो डूग जी अपने कुछ साथियों 
का लेकर वढांठ से निकल पढ़ | अग्रजो थी विशाल सना स आमन- 
सामने वे युद्ध करन को स्थिठि में तो थे ही नहीं अंत ये अवसर 


देखकर उसको सना पर यदा-कदा घग्वा बोल देते थ जोर घाडे, अस्त्र-शस्द 
भादि छीन कर भाग जात थे । 


उनके जीवन से सम्बाघत लाक-्याथा म वर्णित जोवन एवं घटनाबो 
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का! इचन।+4आभैना सपा थे एहीएी है पे जाकिर पजीजश। सात 
का एक अलिखित अध्याय है, जो भोपों की सारगी के स्वरोी में स्वर 
मिलाकर आज भी डूंग जो जवार जा की जीवनी को धुना रहा है । 

सिवरू देवी सारदा सदा मवानी दाहिनें, 

आज नाव दुरया न सिवर लू माता जी ने मताऊ । 

गढ़ बठाठ में ढली जाजमा गहरी उड़े मतवाल 

डक डक करे बोतलो प्याला कर पुकार ॥॥ 

दारू का मतवाला बोले सुण ले लाटिया जाट 

संग हो जा डूग सिंह के करा मलक म नाव । 

एक बार लूटा छावणा जद मरदो के नाव ॥॥ 


मदिरा के नश मे डूगर जो ने लौटिया जाट से कहा कि मेरे साथ हो 
जावो 4 मुल्क में नाम करें । एक बार छावनी को लूट पेभी मर्दों का वा 
हो सकगा । लौटियां जाठ न इस प्रस्ताव का विरोध करते हुये डूग जी से 
कहां कि भरी बात माना छावनी लूटने का प्रयास छोड दो। छावनी में 
भ्रग्नजो का राज्य है गौर वे कैद कर लगे । लोक कवि के शब्दों में लौटियां 
का कथन है-- 

लीटियों जाट तड़ाके बौल्प्रो सुणौ डूगजी बात, 

म्ही रो कणों मानो ड्गजी मती छावनी जाय । 

छावणी म तप फिर धर कंद के माय |॥ 

लोडिया क इस कथन पर डूग जी ने उस पागत कहा और कहद्गा कि 
मरनाॉ-मरना क्या कहता है. मरना तो एक क्री वार है । मर्द के मरन 
पर जय मे प्रसिद्धि मिलती है िसतु राडिया (क्लीव) तो मरन पर वह 
ससार म कुख्यात हो जाता है। मा ने भी डूप जी को छावनी लूटन से रोकने 
की चैष्डा की किन्तु सब -प्रथ रहा । जात मे डूग जा छावनी लूटन चल पड । 
यथा « 

एक बार लूटा छावणी जद मरदा को नाम | 

कदे न राडिया रण चढिया कदो न बाजी वम्बं, 

जगड बम्ब वा मरिया तगाडा पड़ी नोबता चांट । 

डाकी दन मे चडियो घावडी बिना सेबरे बीद 

अंडे बड़ घड व घोड़ा दोड़ नल ऊटा का बीज 

डूग सिह का लाल रेखता अग्रजो पर गाज | 
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उन्होने फिर कहा कि वोरो का नाम तो तभी हो जब कि छावनी 
सूधी जाय । राडिया न कभी रण चढ़े और न कभी घमासान हुआ । नपकारे 
इतने लगे ओर नोदत (बडा तबकारा) पर चोट पडी । चोढ देकर डूगरसिह 
मूठ क मिए चल पड़े मानों बिना खबरें वीद (दृल्हा) चल पड़ा हो । 


पं बोर छठा के दोडन की आवाज आाने लगी ओर वीर डूँगरसिह का 
भाज़ अग्नेजों पर भरजन लगा | है 


वे नसरूपोवाद के पास पहुंच कर रुक | लोटिया जाट व साद॑ता 
मोणा नटों का वेष बनाकर छावती में गये और माय, सेवा, सेमिब-सामम्नी, 
पने आदि के समाचार उन्होंने डूगर घिद्द जी को भाकर दिये। के अग्रजो की 
पैन संम्पति दखकर चकित रह गये परन्तु पहरे तथा सेनिक सामग्री को देख- 
कर भयभीत भो हुए। उन्होने डयर्रासह जो को लोटर्न की सबाह दी ॥ 
जौटिया जाद तथा सावता मीणा ने लौट कर छावनी का जा वणन किया 
हमको अश बृबि के शब्दों मे निम्नाकित है... 


वया कहू डूंगर जी कियो ने मात्यू जाय; 

छाती भरोजे हियो उजल नेनां छलक तीर । 

मात माल तो घणा दखिवा माल फिरमो पास, 

पन्‍ना को सन्दुक' दखो रोक नरिया मंजूस ॥॥ 

नागी तलवार हाथ में पहरो वडो हृस्चियार, मा 
लाट साव जो बडा साव जी दाई छावणी माय, 


साथ ही उन्होने दुगर सिंह जो को चेतावनी भी दो कि वे आपको 
ब दो बना लगे और वाले पानो ले जाएग । है सिंह । दे तेरा म्रिर काट देंगे 
और तू घर के वृक्त फिर स्व॒प्त मे हो देख पायेगा अर्थात्‌ आप घर नही लौट 
सगग--- 
पएबड परेखा रंद मे कात पाणों से जाय | 
जभर को मापो सखो राट सपना में देखलो घर का रुछड़ा ॥॥ 
उरहोंने दुपर विद जो को सलाह दो कि छोटे-छोटे मांव लूट ला औौर 
घर घली । हितु दंगर गिह जो पर स॒ गाव लूदन थोडई हीं निकल थ | इन्‍्द 
ला अप्रबों प्रा खूटना था। उम्र विदगो सता का पिराध हऊूरनता या, भत्त 
उद्धोन स्पष्ट मब्दा मे बढ़ा ++ 
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डूगे जी ने पुष्कर मे सारे खजाने को लुठा दिया । ब्राह्मण, चारण, 
ओोपे आदि को मीहर बाटी पूनम के दिन सारे मेले को अपनी ओर से भोजन 
दिया। तत्पश्चातत ये झडबासे (अजमेर जिले का गाव) के लिये रवाना हुए। 
वहां इंय जी की ससुराल थी। झडवासे मे उनके साले ने ठहरते का बापइ 
किया । कहां कि है जीजा जी! आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, गोठ 
(दाबत) जीम कर ही जाहए - 

झडबासा म॑ सासरो साले लियों ढाव । 

घणा दना सू आया जीजा गोद जीमतों जाय ॥॥ 

दूग जो ने अपनों स्थिति स्पष्ट कर दो । में छावनी लूट कर भाषा 
हु यदि तुम्दारी हिम्मत हो तो रोको अन्यथा जाने दो । साले ने डूगे जी को 
शपथ पृथक विश्वास दिलामा--मरे किले में क्राकर रहिए । यदि भग्रज़ों को 
ले जाना ही है तो किले को तोड बिना नहीं लेजा प्कय । वीर हुदय 
सत्यनिष्ठ डूग जी उसको बात मात गये । उन्हें साने ने खूब मदिरा पिलाई 
और क्षग्रजो को उसने बुलाया कि डुगजी को आकर पकड़ ले। उसने स्वेच्छा 
से ऐसा नहीं किया था । अग्रजो की कटनाति में फ्सकर लालच एवम भथ 
के. कारण वह अपने जीजा का व दी बनवाने के लिए तंयार हो गया। 
जाजच मे सुध बुध खोकर अपनी बहन की मांग का सि दूर पोछने के लिए 
वह तैयार हो गया । डुग जी जब मदिरा पीकर किल म सो रहे थे 
उह लोह शूसलायो मे जकड़ करें आगरा ले जाया गया। इस प्रकार 
चूडयास के भरामिह त (डुगर सिद्ठ का साला) भ्रपन बहनोई को ब दी 
बनवा द्विया। भारत का इतिहास उठाकर देख तो ऐस एबं नही अनेक 
भरोमि]ह हुए है। यदि ये नही होते तो भारत का इतिहास ही दूसरा होता । 
जयच दे की श्रणी के इन लोगा न स्वाधवेण अपने देश को एकता एव 
स्दतत्बता को भग किया । 

डुग जी के आगरा मे ब दी बनाए जाने के पश्चात बठो5 मे एक दिन 
होली के अवसर पर लौदिया जाट जवार सिह जी आदि लोग मदिरा पान 
क्र रहे थे | उसी समय रनतवास से डूग जी की पत्नि आई भौर उन्हे 
धिबतरारत हुए बोली कि तुम्हार इस मदिरा पान को घिवकार है। तुम्हारा 
काका केद मे पड़ा है । हे कनीव राजपूत तुम्हें घिक्कार है । 

कावी मह॒ता उतरो दारू मे विरकार 

कीका थारो पहिया कद में घूर शाडिया रजपूत ॥। 
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काक्ी जी द्वासा विध गये इन व्यय वाणो से जवांर सिह पोडित हुए और 
कहने सपर--हे काका / धुस व्यय बचम मत कहा ये बीरो को लगते हैं। 
बोर्रो गो हा सगत हैं कायुकषो को नहीं ॥ बाडाजी ने जद ता छोट मोद 
मात लूद । इस बार छावनी जूदों तो जन म पढे हैं । 
मठ बोल काकी बोलणा मरदां थे जाय घोल, 
मरदो लाग बोलणा गादू के प्राग नाय ॥ 
छोटा मोटा गांव सुटिया पाया, घराया मार, 
अबकू लूटी छावणों काबासा पड़िया कैद ॥| 
इस पर दूग जी की पत्नी ने जैवार जी स्त॑ कहा है जवार जी ! तुम 
रानी माम घारण करो मौर औरतो ये समान भीरे धीरे बीसो । धीरे धीरे 
बोलत हुये श्राथ म काच की चूड़ियाँ पहुन लो । तुम अपने हाथ का सांढा 
मुछ्ठ दे दो ६ मैं स्त्री जनित स्त्री या तो भपने पति की बडी काट दूगी या 
उनके साथ मर जाऊगों। मेर चूड (सुहाग) थी रक्षा भगवान वरेंग। 
यथा 
रानी नाव कुबाय जुवारा छोव छात्र बोल 
छाने छाने बोत ज्वारा चूडी काच की पहर 
थारा हाथ को खाण्डा सूप दे मैं तिरवा वी जाई । 
के खांवद को बड़ी व्राट् दू के मर जाऊ लाए, 
चूड़ा की प्रतिज्ञा भगवान राज़म्ी ॥॥ 
जवार डी को फागी के ये बचन चुभ गये । उसने मदिरा की बोततत 
तोड़ दी और पाच पान का बीडा सब भे फिरवाया । उसने घोषणा की विः 
नर रतन बही हैं जो आगरा जाय । उस फिरत हुए थीड़ को जौटिया जाट 
न दिया ओर मूछी पर हाथ फिराया । उसने योगी का बेष घारण क्रिया 
और दग जी वी खबर जान के लिए आगरा चता गया | वह अपन बद्धि-दत 
से सूचग लेकर आ भी गया। तब सावता मीष्य न गाजी दत हुए जवार सिंह 
को वहा है गोलो (दासी) पुत्र तुझ घिकक्‍्कार है । तू जाजम बिछा कर 
बढा है ॥ तेर काका जो की खबर लौट्रियः जाट लकर वाया है। जीवन से 
मयु भी कैद वा तो काम हो बरा यथा-- 


घूर गोती का जाया ज्वारा बठो जाजम हाल 
धारा काकाजी री ख्नत्नरिया लायो लौटियों झट 
जिया से मरणा भलों बुशा कद को काम || 
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इस ब्यंग को सुनकर जवार जी ने गाव-गाव में पत्र भेजे और अपने 
सारे भाइयो को आमन्त्रित किया | सेना के सरदारो के सामने जवार सिंह 
बोले--जिसको बपने माता-पिता प्रिय हैं वे घर लोट जाये । जिम्तको छत्री 
प्रिय है वह मी लौट जाये भौर जिपड़ो बच्चे प्रिय है वे भी लोट जाये, 
किन्तु जिसे डूग सिंह प्रिय है वही हमारे साथ द्वो । जिन्हें मृत्यु का भय नही, 
वे अपने साथ कफत का सामान लेकर हमारे साथ हो जाएं--- 

जिका भाला माता-पिता बोई घरा ने जाज्यो, 

जिकी भान्नी स्त्रो कोई घरा ने जाज्यो | | 

जिका भाला टावर टोली बोई घरा ने जाभो, 

जिको भालो डूग पिंघ बिल्रो मा के साथ, 

टको लिज्या भीम को खापण लिज्यों साथ ॥ 

जबार जी में कहा कि मरने का ऐसा मौका फिर नहीं आयेगा । इस 
पर बेढी हुई फोजा में से बीर जाट बोले कि हम फोजो से तो उद्देश्य प्राप्त 
नहीं कर पाएंगे क्योकि वहा अंग्रेजी का राज्य है, अपने को तो कोई देय 
बताना होगा । यथा ;७- 

असीया मरवा मौका मरवा का फेरू न मिलेला ! 

बंदोडी फौजो में मरदो बोले जवडी जाट ।॥ 

फौजों से नी पञजपोतवा वो अगरेंजी राज | 

भापा तो मरदा कोई तोथ बणाओं ॥ 

परिणामत, एक जाट को दूल्हा के रूप मे सजाया गया और अन्य 
बरातो बन गये । वे आगरा की ओर चल पडे। आगरा में एक मेडे को 
(मौढा) मार कर वे बेठ गये भौर कह्दा कि दूल्हा का सभा सामा मर गया 
है । मत, अब यहां इनक। वारह॒वा कर के ही जायगे ओर अपने पडाव लाल 
किले (आगरा) के पास डाल दिये । आखिर मोहरंम के दिन मौरा देखकर 
जब आगरा में ताजिये निकल रहे थे इन वीरो ने घावा बोल दिया । मार 
काट करते हुए अन्त मे ये लोग जेल तक पहुच गये । मारकाट के वर्णन की 
कृतिपय पक्तिया यहा उधृत हैं -- 

कोईक जाणे ताजिया कोइक जान बरात ! 

ताजिया के भात्यू दोत्यू चलण दो तरवार ॥॥ 
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बहे धदाघड गालियाँ तो बहें रक्तों का खाल । 

जीणी चाले जोधपुर की माछरियां बरनाट ॥॥ 

पडमी धींटी दूरी पढे पडी पुंकारे नाव । 

छेता देता जा बडिया जेलखाना के मौय 

जेल में पहुच कर जवार ने डूवज़ी यो पुकारा और बहा कि जहाँ 
है, वह से बोल मैं तुम्दारी बढ़ी काट दूं | पिजरे मे बन्द दूग जी दस प्रकार 
गरजे थे मानो शर गरजा हो । गरचते हुए उन्होनें जवारणी से बहा--मेरी 
बेंडो का बया काटना वह तो कोई औरत भी काट खकदी है | मेरे मतिरिक्त 
यहां नो सो बन्दी ओर भी हैं उनका क्या हाल होगा ? है जवार पहिले इन 
बन्दिया की बेडियाँ काटों, भगवान भला: करेगे -- 

लेता देता जा वडिया जनख्षामे के माय, 

करटेईक थे तो बाल घाड़वी वेंडी राल, काट | 

फिज रा बोलयो जाण घड़ु कियो तार, 

म्हारी बडी|को वाई काठणो लेबे लुगाई काट (॥ 

नौतसो ददवा पिया जेल मे वा को काई हवाल, 

पहली आकी काट जवारा मती करे भगवान ॥। 

डूगजा वी आजा पाकर जवार जी न पहले मन्य वन्दियों की वेडियाँ 
कटवाई । तत्पंप्वात्‌ डुग जी को भी मुचतत किया गया । आरा में अग्रजो 
को भारत हुए डूग जी झडवासे की कोर 'चल पड़े और उन्होने झडवासे पहुच* 
कर भैरोतिंद्द को भारा। इसके परचात्‌ में बठोठ वएु | वठोठ भे जब उनकी 


पत्नी उनकी स्थागताथथें आई तो उन्होंने उनस कहा के मेरा स्वागंत करने 
से पर्व तुम लोटिया जाट का स्वागत करो-- 


रानी महलो उत्तरी भर मौतियों थाल | 

मने काई बदावों बदावी लोटियो जाट | 

डगज़ी के आगरे क॑ किल से इस भ्रकार निकल भागने के कारण गोरी 
सरकार बौखला उठी। श्रग्रज अपनी फीज के साथ जोधपुर एवं बीकानेर 
की सेन भी लेकर डूंगजी को पुन बन्दी बनाने के लिए निकल पडे । जोधपुर 
की सेना के साथ विजय सिह मेहता, कुपलराय सिघवी और किलेदार अनाड 


सिंह भी ये । बीकानर राज्य के घड़सीसर गाँव के पास डूगजी जवारनो 


को इस सम्मिलित सना ने घर लिया घरा तोड कर जवार जो बीकानेर 
महाराज रतन सिंह जी के पास चले गए। डूय जी घरा तोडकर भाग परन्तु 


११३ 


दुर्भाग्य से जैलसमर राज्य फ गिरादडा नाव मे जोधपुर की सना फऊ द्वारा 
पकड गये । जोधपुर की सना की ओर स इन्हे यह विश्वास दिलाया गया 
कि उन्हें भग्रजों को नही सोंपा जाएगा ॥ परन्तु जोधपुर ने अयने शब्दों ता 
पावत नहीं किया भौर इंगजी भग्रज़ों को सौंप दिये गये | बाद मे जब 
जोधपुर महाराणा तखत सिहजी इस कृत्य के कारण हुई भत्संता ने सुन सके 
तो उम्होने प्रयत्व करके अग्रजों से डंगघी को माय लिया बोर अन्तिम समय 
तक जोधपुर में ही रबखा । 


उधर जवार जी बीकानर में थे ही। उनको अग्रेंजों ने महाराज 
रत्नप्विह्ठ जी से मागा, किन्तु उन्होने देने से इन्कार कर दिया। जवार जी 
अन्तिम समय तक बीकानेर म ही रहे । 


यदि उन वोरों को समय पर आधिक, नैतिक एवं संनिक सहायता 
प्रदेश के अन्य राज्यों से मिल जाती तो वे वीर अपने सकलप को अवश्य पूण 
कर पाते । भारत भूमि का दुर्भाग्य ही था कि अंग्रेंजा की कूटनीति के कारण 
वे अपने सकलप हृदय म॑ लिए हुए ही स्वग स्िघार गए । दूगजी वा सबल्प 
घा-- 


भार फिरगो ने काडू कलकत्ता के बार | 


भले ही उनका पवित्न उदृश्य, महातर संकल्प एवं दुढ़ निश्चय पुरा 
सम हो सका। किन्तु क्या यह सत्य नही है कि डूंगगी जंसे वीरो ने ही 
स्वतत्नता सम्राम को जो मीव रसी उसी पर १५ अगस्त १६४७ वो भारतीय 
स्वतत्रता का भवेत्र खडा हुआ। वे बोर सनाती उस नीव के पत्थर थे । 
उन्होने प्राणों की ग्राहुति देकर एक आदर्श की स्थापमा की थी। उस नादश 
का अनुकरण विभिन बोरों न किया और आज भी आजादी के रक्षाथ 
कर रहे है। वे सेनानी ऐसे प्रवाश स्तम्भ हैं जो थुगी तक आने वाली 
पीढ़ियो को प्रकाश देते रहग । [_) 


राजस्थान के अल्पन्नाप्त स्वतत्रता सेनानी 


स्वतत्ता-सम्राम में भाग लेन वालो म॑ अनेक वीरों के नाम घलते हैँ 
उनके सम्बन्ध में ज्ञात सामग्री का बपेक्षयया भ्रमाव है । यहाँ कतिपय बंसे 
ही बीरो के सम्बन्ध में किचित्‌ चर्चा की जाती है । 


१. रतन सिह जो सोढ़ा 

१८४३ म॑ सोढो वे राज्य छमरकोट पर अग्रजो ने अधिकार कर 

लिया | उस समय उम्र रकोट के राणा के छोट भाई रतन सिंह जी ने अग्रजों 

प्रेयुद किया । उनके साथ अवेक क्रांतिकारी भी था मिले थे। राणा 

बग्रेजो को छावनियो पर अचानक हमंव्रा कर देत थे । इस प्रकार वे अग्रेजो 

से निरन्तर युद्ध करते रहे। १८५७ में आाउवा ठाकुर कुशाल सिंह से मिलकर 

वे क्षग्रेजो के विश्द्ध योजनाएं बनाने लगे । किन्तु इसी समय इनके कुछ साथी 

अग्रजों से मिल गए । तभो धोख से रतन सिंह को कद कर लिया ग्रया | 

अग्नेजी सरकार ने उन्हे भ्रग्रजो की हत्या करने के अपराध में मृत्यु दण्ड 

दिया । उनकी स्मृति मे ए_|ुक वियोग मील प्रचलित है। इस गोत मे एक 

बार उनमे अमराण (उमरकोट) लौठने का आग्रह किया जा रहा है। 
यथा++- 

म्हारा रतन राणा एकर तो अम॑राणे घोडो फेर ! 

॥ ५ 


| 
धर घरिये म घर्‌ट मढाय हों जी हो ! 
गेहेंडा पोसीज हो जी जाट इयो पोसीजे राणा राव रो । 
है श ज् है 


अमराणे में हो घार अधार हों जी हो 
बिजसा मे लागे रे मेहल मॉलिया हो 3 
म्हारा रतन राणा एकर तो अमराणे पाछो बाव 


8 यम 
१, राजस्थानी लोक गोत.....स० डा० दाधीच, पु० १६४ 
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इस क्रांति मैं जनता का पुण॑ सहयोग था। जन-म्रानस्त के यह 
उद्गार उसो का प्रमाण है। उस वीर से लोक-गायक कह रहा है कि आप 
एक बार पुनः उमरकोट लौटिए । आपकी सना के लिए गेहूं का आटा घर- 
धर में चक्की चला कर एकत्त किया जा रहा है। जन-मानस इस क्रांति में 
पदि सक्रिय योगदान नहीं कर रहा द्वोता तो धर-घर॑ में चवकी घत्ान॑ की 
बात कंँलसे सभव होती । यही नही, बागे वणित है कि उनके कद होने से 
उमरफोट म॑ घोर अधकार छा गया है। उम्रकोट के महल-मालिये (भवन) 
तक रोहें हुए प्रतीत होते हैं। कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा थी स्वत्ततता के छत 
दोवानो के प्रति ॥ 


२. नाथ्‌ सिंह देवडां 

भठाण के जागौरदार श्री नाथू थिंह देवडा ने पराधीनता का जीवन 
जीने की अपेक्षा स्वाधीनता को मुप्यु को ही श्रेयस्कर सम्रझा था । जब 
भग्रेणों ने देवडा जो को कर भरने के लिए विवश करने को वेष्टा को तो 
उन्होनें विदेशी आताताइयो को कर देने के स्थान पर चुनौती दो । युद्ध हुआ । 
युद्ध भे देवडा जी वीरगधि को प्राप्त हुए किन्तु पराधोनता का जीवन-पापन 
करना उन्होंने स्वीकार नही किया । 

उनऊी स्मृति में निम्नौकित लोक गीत प्रचलित है । 

खिरणी भर तो जरणी परी ताजे रे, नाथ्‌ विह देवडा 

सघिरणी भरु तो जरणो लाजे 

पाचा ने पच्चीस थे तो गोरा परा मारया 

महारा नाथू सिंह देवडा रे भटाणे रा देवडा 

भाई के लडे रे धारा भतीजा ई लडे रे, महारा नाथू सिंह देवडा 

धारे रे नाम सूं मेमढी थरके रे) म्हारा भटाणे रा देवा 

मेमडी घरके ने साहबड़ा प॑रा धरके, म्हारा नाथू सिंह देवडा 

भवर-भवर पट्टा ने ब्राकंडली मूछा रो, म्हारो नाथू सिंह देवडो 

छावणी लूटो थ तो भोरा सू झगडिया, म्हारा भटाण रा दवडा ।? 


गीत में चाथू सिंह जी देवडा के प्रथ-खिरणी भरते से मेरी जतती 
लज्जित हती है--का उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा योरो को मारने 
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दया ग्रारों की मेमो पर जो भातक था उसका भी उल्लेख किया गया है । 
साथ ही उनके भव्य झूप का चित्रण भो है । ऐे 


अग्ने जो ने राज्य स्थापित करने के पश्चात्‌ सब राजा-महाराजाओ 
तथा जागीरदारों स खिराज (कर) बसूल करना आरभ कर दिया था। 
उसके विदद्ध आवाज उठाई गई थी ; बलप्रयोग द्वारा उसे दबा दिया गया 


पा । किन्तु बहे आवाज सौ-सो कढों से दुगने देग से लोक गीतो भे गूज 
उठो थी । 


३. राजू रावत 


बरार के राव जी राजू नामक व्यक्ति ने भो अग्नेजों को कर देने के 
विरोध मे श्रांति की थी । बह अजमेर जिले के बरार गाव का निवासी था ॥ 
टाटगढ़ में अश्र जो न अपनी तहसील बताई थी । जब राज के खेत का कूता 
फरने एक वनिया आया तो राजू ने उप पीटवर भगा दिया | लोक-कवि के 
शब्दों मे-- 
राजूडा ने रोस आई, गेडी री 5रकाई थी 
> ५ 


टाटगढ़ में जायने रपोट बोली भो, गाल लेडके 
घार तो चपरामी लायो, सो'ला लायो फरगी ।* 


राजू के मारने पर बनिये सम अपने गौराग प्रमुओं को रिपोर्ट की | 
वहाँ से वह चार चपरासी और सोलह अग्नंजो को लेकर जाया। राजू को 
पद कर टाटगढ़ में बदी दना दिया गया । कारागृह मे बैठा राजू पिपलाज 
बी देरी का घ्यान करता है । वह देदी को मनौतो मनाता है ओर बदता है 
कि है देवी । बदि तुम मेरा बाय सम्पन्त वर दो तो में तुम्ह पूजा चढ़ाऊगा । 
नाथ जी को नारियल बौर देयो को बकरा । यया... 

बेठो-बंठो राजू पिपलाज ने सुबरे नो ! 

म्हारा ऊपर बावे ददी दोवड चाढ़ चाढू ओो ! 

नितर थारा म्‌डा भागे बाय माया मंलू थो ! 

नाप न नारेत चादू, माता जो त बाकरियों ! 
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कृद्दा जाता ह्‌ ति उसका जाववा दवा वे सुन ला | उतकईई भीड़वी दूछ परे 
और ताले खुल गए । राजू बाहर निकल आया । बाहर आकर उसने-- 
बंगला ऊपरदे जाय राजू चार चपरासी मारिया 
सोला मारिया फरगी, ना भो सो ला मार॒या फरगी । 
जेल से मुक्त होकर उसने चार चपरात्तियो को मारा गौर सोलह 
अप्रं जो को । बाद में वह फिर पकड़ा यया और उसे मृत्यु दड दिया गया । 
४. रणजीत सिह जो, मरतपुर महाराज 
भरतपुर के महाराजा रणजीत सिंह ने जसवन्तराज होल्कर को शरण 
दी थी। भग्रेजों ने उन्हें होल्‍्कर को लौदाने को ऋहा। शरणागत 
की रक्षा भारतीय परम्परा रही हैं और इस परम्परा का ते कंसे उल्लघन 
करते । इसी बात का लेकर क्षग्रं जो एवं भरतपुर महाराजा के बीच युद्ध 
हुआ। इस युद्ध की स्मृति में आज तक निम्भाकित लोक गीत गाया जाता 
है । यथा-- 
आछो गोरा हट जा राज भरतपुर को रे 
भरतपुर गढ़ बाको किलो रें दाके, गोरा हुट जा 
यू मत जाणी लड़े रे बेटो जाद को 
भो कुवर लडे रे राजा दसरथ को, गोरा हठ जा 
गढ़ रे ऊभी रे म्दारा बावन भेछ 
कागरा ऊभी रे चौसंठ जौगणिया, गोरा हद जा 
चुवकर चलाविला म्हारा बावन भेरू 
खुप्पर भरेली म्हारी चोसठ जोगणिया, गोरा हट जा ।* 
गोरा क॑ प्रति जो घृणा लोकलमानस मे थी उसका परिचय यहा 


मिलता है । जिन लोगों ने अग्रेजो का. विरोध किया उन्हे लोक भायक्‌ ने 
नमर कर दिया है । 


४ चेन सिह जी 

चेनमिह्न नर सिह गढ़ के राज कुमार थे । आपने अर्ग्न जो की सीहोर 
छायनी पर धावा बोल दिया था। आपको युद्ध में जानें से रोकने की चेष्दा 
पिता ने की, भाइयो ने की, पत्नी न की। सभी का यही केहना था कि 
थभी लड़ने की आयु नहीं है। किल्तु यह वीर युद्ध भूमि में गया ही । वे 
है. राजस्थानी लाकगोत....स० रानी लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, पृ० १८७ 
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युद्ध मे वीर गति को प्राप्त हुए । लोक-गायक ने इनका कीपि-गान कर सर्देव 
। * लिए अमर कर दिया है-- 


सेजा संवारता गोरी जो बोल्या 

नी भो छालीणा थारो लड़वा रो वेस 

ञ्र | ञ 

सीस कंटायो मान बंधायों 

मुख पे उड़े रे गुलाल 

सोवर मे डरा डाल्या 

धड से करयो रे जवाब ।£ हु 


डक 


है चनसिह जो आपने युद्ध भूमि मैं सिर कटवा लिया। | बापके मुंह 
पर यज्ञ को, कोति का गुलाल उड़ रहा है। सिर कटने तर आपने घड़ से 
ही युद्ध किया ब 

यहां इतिहास द्वारा उपेक्षित कुछ एविहापिर्क पात्षों का परिचय 
देने का प्रयास किया गया है । असभव नहीं कि इस परम्परा में और ,भो 
अनेक दोर हुए हो । अद भी आवश्यकता है कि ययाविधि अज्ञात अथवा 
अल्पज्ञात राष्ट्रीय दीरो के सम्बन्ध में विखरी सामग्री का सकलन किया 
जाये जिससे भारी पोढ़ी उनके कार्यों कर योग्य मृस्‍्यांकत कर सके ॥ [[] 


राजस्थानी भीख माँगने वाली जातियाँ और लोक गीत 


राजस्थान की भीख मांगने वाली जातियाँ अधिकतर घुमक्‍कड़ 
(३०॥९४७॥७) हैं। ये कभो एक स्थान पर घर बसा कर नहीं रहतो हैं । 
अपने व्यावसाथिक दुष्टिकोण से भी ये एक स्थान पर नहीं रह सकती इनमे 
से कुछ लोग ऐसे हैं, जो घर बसाकर रहते भी हैं। घर बसाकर रहने वात्तो 
जातियो म प्रमुख हँ--ढांदो, नाथ, मदारी, मट, ढ़ोली आदि । धर बसाकर 
रहने वाले लोग भीख माँवन के साथ सहायक-ध्यवसाय के रूप में कृषि भी 
करते हैं। फसल बोने व वाटने के समय ये अपने घर पर रहते हैं । शेप 
समय घर छोडकर भीख मागत हुए एक स्थान से दुसरे स्थान तक घूमते 

हते हैं । 

अमणशील भीख माँगने वली जातियों में प्रमुख हैँ--सँसी, केजर, 
भोपा कालवेलिया भादि। इनमे भी कुछ ऐस लोग हैं, जो घर बना कर 
भी रहते हैं ॥ जो लोग घुमक्कड हैँ वे परिवार भौर पालतू पशुओं क साथ 
एक स्थान स दूसरे स्थान पर जाते हैं। इनके पास साधारणत. बैल या भंसा 
होता है, जिस पर ये अपन बिस्तर, खाने-पकाने का सामान लिये चलते हैं। 
कालबनिया जाति के लोग गध का उपयोग करते हैं। इन पशुओं पर अपना 
सामान रखने के पश्चात ये अपने पालतू पक्षी-जस मुर्गे, बेर, तीतर आदि 
को भी रण लेत हैं। या तो ये इनके पावि बाघ कर रखते हैं | या पिजरे सम । 


इन का देनिक कार्यक्म प्रात लगभग आठ बजे से भारम्भ हो जाता 
है । ये लोग घरो मे जाकर भीख मामते हैँ। भीख म उपलब्ध सामग्रो से हो ये 
लोग व्यालू करत हैँ। दस ग्यारह बज तक ये भोख माग कर अपने डरे पर 
पहुच जात हैं। वहा ये भीख म प्राप्त रोटो को खा पीकर या तो सो रहते 
हैं या जंगल मं शिकार की खोज म निकल पढ़त हैं। इनके पास अच्छे 
शिकारो कुत्त होते हैं जिनकी सहायता से पशु-पक्षियो क्रा माखेट करते हैं । 
पुरुष बाखट करते हे और स्त्रिया बकडी कण्ड आदि एकच करती हैं। तीन- 
चार बज स्त्रिया भीख भे प्राप्त अनाज को पीसकर तैयार करती हैं । इधर 
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बादेट से पुरुष लौट आते हैँ। तब आउट मे प्राप्त पशु-पक्षियों का मास 


एवं आटे को रोटिया तेपार की जातो हैं। अन्त में भोजन करके येलोग 
शो रहते हैं । 


इनके डेरा लगाने की भी अपनो एक विशेष कला होती दे । मौसम 
उै ब्रनुकूल ये अपने इरे का स्याव निर्धारित करदे हैं । वर्षा ऋतु में ये लोग 
पपने ढेरे के लिए किसी चट्टान को चुनते हैं। ताकि उसके ऊपर प्रानी सही 
दिके। ये लोग अपने साथ सरकण्डो की बनी सिरक्रियाँ रखते हैँ, जिन्हें तान 
कर झोपृढी तेयार कर लेतें हैं । बरसात में भी ये वर्षा से भीगो काली रात्रि 
को सुख-चेन से व्यतीत करते हैँ । ऋरदु-ऋतु में किसी गांव के पास झ्ाडियों 
वाली भूमि को अपने ढेरे के लिए चुनते हैं । उन्हीं झाड़ियों से ये लोय 
लकडियाँ चुन लेते हैं ओर शरदू-ऋतु की ठिदुरती रात को लकड़ियों के 
बचलते अलाव के सम्मुख बंठकर व्यवीत करते हैं। ग्रीष्म ऋतु मे ये लोग पेड़ो 
की शीतल छाया को अपना आश्रय स्थल बनाते हैं । 


भीख मागमने के प्रत्येक जादि के अपने-अपने तरोक हैंँ। कालवेलिया 
जाति के लोग वबीव दजाकर साप दिखा कर भीख मागते हूँ। इसके अतिरिक्त 
ये मौत गाकर भी भीख मागमत हैं ।॥ ये लोग साप को पिटारी म॑ बद रखते 
हैं । घरो मं जाकर 'माई, नाग दवा के दर्शन करलो £” की पुकार लगाते 
हैं। बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए ही ये सौंप को पिटारी को खोल 
कर बीस दजाना आरम्भ कर देते हैं । साय बीच की घ्वति पर फन फेलाकर 
झूमता है । घामिक भावना के कारण ओऔरते, बच्चे व पुरुषों का मजमा लग 
जाता है और उसके पश्चात्‌ इनको भोख में रोटी, मनाज, भाटा कआादि 
सामग्री मिल जाती है । 

कालबेलिया जाति की स्त्रियाँ गीत गाकर भीख मागती हैं। फाल्गत 
मास भें स्त्रियाँ व पुरुषों के सम्‌ह्‌ बचे जात हैँ मौर चगर पर 'फाग' गाकर 
भीख मांगते हैं। यहा 'फाग” गीत की दो पक्तिया उधघृत हैं-- 

“पोर तो परणायों छैला अब किकर भातरियो ॥ 

पोर के सियाले सहारे भरी भेंस मिलती जो 47 


गीत में किसी छेला से उसकी प्रेयसी प्रश्न करती है कि पोर (गत 
बयं) वुम्हाय विवाह हुआ जोर तुम इतने शक क्यो गये ? उत्तर में कहा 
गया है कि गतवर्ष मरे घर में मूरी मेंस दूध देती थी। इस वर्ष दूध नहीं 
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देती । इसीलिए मैं थक गया हु । इवके श्रयारिक गीतो में घोर अश्लोनता 
होठी है ! 

कालबलिया जाति के लोग भीख मागने के धतिरिक्त चक्की (घट्टी) 
बेचने का व्यवसाय भी करते हैं । किस्सु इनका मुख्य व्यवसाय भीख मागना 
ही है। ये अपने को नाथ कहने मे मौरढ अनुभव करते हैं । अश्लील गीतों 
का इस प्रकार सामाजिक रूप से गाने १९ कोई रोक नही है । 


भोपे, दो प्रकार के होते हैँ। हक वे जो केवल भंखनो या जीणय 
माता आदि के होत है । ये अपने इष्ट देव भेरू जी का पूजन करते हैं भौर 
जब गावो में भीख मागने जाते हैं ठो भेर् जो के गीत गाते हैं। शेखावाटी 
में सीकर' के पास हप॑ का भेंरू प्रसिद्ध है ॥ यही पास के पर्वत पर जीए माता 
का मन्दिर है। मान्यता है कि दोतो भाई-बहिन थे । इनसे जीवन से 
सम्बन्धित निम्नाकित गौत भोपे गाते हैं--- 

'हुरसा वीर म्हारा रे, 

दर तो घाध्‌ में जलम्पा दा जया | हरसा० 

हरसो वडा भर छोटी जोण, णामण रा रे जाया ॥ 

अपणो माता के रे जलम्पा दो झुणा | ह्रसा० ।॥॥”! 


जीण कहती है कि हे हप तू मेरा भाई है । “बाधु' मे हम दोनो का 
जन्म हुआ । हर्ष वडा और जीण उसकी छोटी बहिन, दोनों ही एक ही मा 
की सताव हैं। इस गीत को ह॒पँ के म्लेंरछू तथा जीण माता दोनों के भोपे 
गाकर भोख मागत है। भेंरू को पुजा सम्पूर्ण राजस्थान में प्रचलित है । 
भैरव सम्प्रदाय के लांग हो भोप हैँ। ये अपने-अपने स्थानीय गीत गाकर 
भोख मायते है । 


“भापे, की एक और जाति होती है । उदार उबल्लिखित भोपे जरूरो 
नही कि जाति से भी भोपे हो। बे किसी भी जाति के भी हो सकते हैं, 
परन्तु वे माता या भेरू की पूजा करने के कारण *भोपे, कहलाते हैं। दूसरे 
जो “भोपा, जाति से हात है एवं देवजो को पड, पाव्‌ जी की पड आदि 
दिखात हैं तथा एक तारे पर गीत गाते है । भोपा के साथ एक भाषी, 
कर्थातू एक स्त्री रहती है जो भोपरे की गाई हुई एक कडी के साथ दूसरी 
कडी गाकर सहायता करती है। भोपा सारंगी (एक तारा) बजाता हुआ 
प्रथम पक्ति बालता दे गौर दुमरो साथ की स्त्री । प्रात काल ये पाबू जो 
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तजाजो इँगजों जवार थी आदि लोक देवताआ के अथवा वोरा के गीत 
गाकर भीख मागते हे और रात्रि को पड दिखाते हैं ॥ इनक पास एक वस्त्र 
पर देवता के जीवन स॑ सम्बंधित चित्रावली बनी हांती है । यह चिंत्रपट दो 
वासों के महार तान दिया जाता है और उसके सामन भोपा और भोपी जाने 
के लिए खड हो जात हैं। भोपे के हाथ मे सारगी होती है और भोपी के 
हाथ म प्रकाश हेतु दीप अथवा मशाव | कहते है कि ये पड पंवाड तथा 
लोक गायाए. इ ही क पुबजी द्वारा रचित हैं। इस लागो न इनकी रचना 
की हो अथवा नहीं कितु इतना सत्य है कि ई दोने! विभिन्‍न वीरो एव 
दवताओं व जीवन सर्म्याधत गीतों का घरोहर के रूप म सभाल 


बर रखा है । यदि ये भोपे नही हाठे तो डूगजी जवार जी को केवल लुटरा 
ओर डाक ही समझा जाता । 


नट जाति व लांग रस्से पर चतकर और चारपाई को जिद्धा पर 
उठाकर विभिन्‍न वरतव दिखाते हैं ॥ इस भंकार के अदभुत खल टिखावकर 
ये नीख प्राप्त करत हूँ। मदारी रीछ बन्दर आदि क॑ करतव दिखा कर 
नोज़ प्राप्त परत हैं । 


ढ्ालो एवं दाढ़ी लाग गाकर व कठपुतली का नाथ दिखा कर अपना 
जोवन निर्वाद करत दें । 


साँसा कजर जातिया वे सांग चारी हत्या आदि करन के साथ द्दी 
बाख ना मांगठ है। ये दानो अपराधा जातियाँ ((॥॥72| 77989) 
है। प घर बसाकर भी रदत हैं। बजर जाति के वोग गोत गाकर भाख 
मागत हु और बजर स्त्रिया नाच दिखा कर | पहा कंबल उन जातियो का 
उह्लत बिया यया है जिनेक माध्यम से लोक गोत एबं लोब कलाए जीवित 
रहू मरी हू। बडी प्रलावश बचा के उमर पुजारिया व जोवन का रहने के 
दग का नी जिचित परिचय दिया गया है। ये जातियों भोल माँगन के माप 
साप लाझ रजन भा जरता हू । ये जोवद पर अनवरत सपप बरव हुए तोक 
७वा के मदाठ सापर विसो सम्मान की अपतला नहों करत । गोवा में 
मनोरखन के गाघवा शा बवाव दै य दही जाय सनारजन के सापन हैं ओर 
समय-समय पर सोया बे सतारजन के लिए अदना बा वा प्रदषन ह्रठ 
हैं। राजस्थान भी प्रॉघाथ उनतता ? इसे रालाझारो को का क्रो जाविस 
रगया है। पंत गत दा कीद प्रद्यमनोद एव म्तुस्प है । 


श्र 


इन जातियो के द्वारा लोक ग्रीत केवल व्यवसाथिक हृष्टिकोण से 
ही नही गाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी स्श्री एवं पुरुष विभिन्‍न सस्कारो, 
उत्सवो, पर्वो, त्योहारों आदि के अवधर पर भी गो गाते हूं । इन जातिया 
के यहां लोक गोत, लोक याबाएँ तथा लोक कलाए ब्यवतायिक रूप में परम्परा 
से चली आ रही हूं । इन्हे हम लोक-छाव्य कार वी अथवा सोफ कवि वी 
उपाधि दें तो कोई अतिश्पोक्ति न होमी । उपरिवर्णित राजस्थान को भीस 
मागने वाली जातियो वा न॑ केवल लोक-गीतो से वल्कि लोक-कलामों से भी 
घनिष्ट सम्बन्ध हूँ । [] 


राजस्थानो-सार्ियाँ 


राजस्थानी लोक-साहित्य के विविध-रूप हमे देखने को मिलते हें। 

राजस्थानी लोक-साहित्य का भडार विविधता पूर्ण के साथ हो भत्यद समूद्ध 
भी है। राजस्थानी लोक-काव्य के अस्तर्गेत राजस्थानी दूहे, सोरठे तथा 
साथियाँ भी भाठी हैं । दृहा, साखी छथवा सोरठा में मात्रा सबधी अथवा 
कहिए की पिंगल शास्त्र के आधार पर कोई अन्तर कर थाना फठिन है । 
ये तीनो शब्द लोक-काव्य में एक दूसरे के पर्यायवादी बन गये हैं॥ लोक- 
काब्यकार को पियल शास्त्र का ज्ञान प्रय. नही होता, अतः इन तोनो में 
पिगल के आधार पर कोई भेद बता सकना समव नहीं है। लोक-काव्य मे 
दा पक्ितयों वाले गेय पद जो चार चरणों मं विभाजित होते हैं, उन्हे हौ इन 
तीनो शब्दों से अ्भिह्ठित किया जाता रहा है। यहाँ हम इन पर पिगल- 
शास्त्र के आधार पर विचार नहीं करते हुए केवल एक छठद के रूप में 
स्वीकार करेगे । इनमे चार चरण हांते हैं । दूसरे और घोय चरण 
(बतिम भाग लय युक्त होता है) तुक मिलती है ॥ ये गेव होते हूं 
राजस्थान में दोहा छद के लिए तिम्नाकित उक्ति प्रसिद्ध है-- 

सारठियों दुह्दो भलो, भली मरवण रो बात । 

जोबन छाई घण भली, तारा छाई रात ॥ 


मे 
॥ 


'कुम्हार' राजस्थान की एक विशेष जाति है | यह हिन्दू घर्म को 
मानने वाली जाति है और मिट्टी के वर्तेन बनाना इनक! प्रमूष उद्योग है । 
इनके यहाँ विवाह एव गौने के अवसर पर रात्रि के समय नत्य एवं ग्रायन 
का आयोजन किया जाता है । ढोल एवं थाल्रा या झञावर (काल की बनी 
छोटी थाली) बजती रहती है । एक 27 कान पंरो में घुचहू बाय लेठा है 
दूसरा भी अपन पैरों में धुधरू बावदा है और नारी वेप म मुसज्जित होकर 
नत्य- भमि में आ जाते हैं । ढोल एव थाली को ध्वनि तय न रे रे 
झुन से नृत्य आरभ ह्वीता द्ठै || नुत्य कं बीच में प्ताज बजता हा हा बंद 
होने के साथ मसाज भी वद होता दे और एफ व्यक्ति टूबर को पा उन्मु् 
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होकर एक साखी या दूृहा कहता है। जंसे ही वह कह चुकता है साज के 
साथ पुन नृत्यारभ होता है । कुछ क्षर्णों के पश्चात नृत्य फिर स्थग्रित किया 
जाता है । अब दुसरा व्यविंत पहले की भोर उन्मुख ह्वोकर पहले के प्रत्युत्तर 
में दोहा कहता है । इस प्रकार के नृत्य में भाग लेने वाले बोगो के पास दोहो, 
सोरठा अथवा साखियो का बदूट भडार हांता है । ये लोग कई रातो तक 
निरन्तर नई-नई साखिया वालत्त चले जाते हैं । यह इनकी बिशपता होती 
है | एक का उत्तर दूसरा देता है । कभी-कभी ऐसा भी द्वोता है कि नुत्य 
करने वालो के अतिरिक्त बाहर दशकों के रूप म उपस्थित लागो में स भी 
कोई दो व्यविद साखिया क इस प्रश्नोत्तर क्रम को अपना लते हैं। यह क्रम 
अविरल एवं अवाध-गति से चलता रहता हैं । इसम पुनरावृत्ि को दोष 
माना जाता है। अत जो व्यक्त पुदरावृत्ति करता है अथवा नई साखी 
करने म॑ असमर्थ रहता है उसको पराशित मान लिया जाता है ॥ विजेता 
व्यक्ति उसको साखी मे ही कहता है कि तुम अब साखी कहना छोड दो । 
साथ ही उम्रको अपमानित करते के लिए अश्लील-शब्दो का प्रयोग भी 
साखी मे करता है। पराजित व्यक्ति को वहाँ से भागना पछता है | 


साखियों के इस सामान्य परिचय के पश्चात्‌ कुछ साल्षिया का विवेचन 

करना असगत न होगा । प्रतीकात्मकता इन सास्ियों की प्रमुख विशपता है । 
यौन-अगा तथा यौन सवधी बातों के लिए इनम प्रवीकात्मक शली अपनाई 
शई है । भ्रमी मुगल के लिए दो कबूत्तर' का प्रयोग साखियो मे दृष्टब्य है, 
यंधा-- 

जयपुर का बाजार म॑, दो कबृतर जाय । 

सीटी दे उडाक्सी, म्हारो जोडो बिछड जाय ॥ (सकलित) 
इसी तरह का एक दोहा देखिए-- 

दिल्‍ली के बाजार मं, चार वल्मुतर जाय 7 

सोटी दे बुलाय लूँ; जोडा बिछड जाय ॥? 


कबूतर का दास्पध्य प्रम अभिजात काब्य मे प्रसिद्ध रहा है। लोक- 
गायक ने कबूतर को प्रमी-युगल का प्रव्गीक चुना है--वास्तव में यहाँ उसकी 
कल्पना सराहनीय है । 


यौवनागमन से पुव नायिका अपरिपक्व फल के प्रतीक द्वारा नायक को 
जल अमिन्क जप अप अल 282५ 
३ घूलि घूसरित मणियाँ “लेखिका सोता बी ए आदि, पु ३७३ 
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उमा उपनोग बरते वे विए फिपेध करती है । वह कहती है वि उसे चार 
दिन और पकन दो । यदि अपरिपक्व-अवस्था में तोड लिया तो मेरा यौवन 
बथ चलना जायगा । बस्तु-- 


कच्ची करो कच्चपची, पाकण दे दिन चार । 
काघी के मत तोडजों म्द्ारों जाबन भकारथ जाय ॥।* 


जहां मालवी दोहे म 'कच्ची कैरी” को तोडमे का निषेघ किया जा 
रहा है वहा राजस्थानी साखी में कच्चे-पवके बर्रो तोडने को बहा जा रहा 
है। यहाँ मायिका-तायक स कहती है कि पवत पर पवृ॑त है जिस पर बेर का 
पेड खड़ा है। अभी तुम इस बेरी के कच्च-पक वर तोइलो प्रातः गणगौर 
का त्योहार है । यहाँ नायिका कच्चे-पके शब्द में अपनी मुग्धावस्था का 
परिचय दे रहो है। वह अपन योवन फी स्थिति स्पष्ट करती हुए कहती है कि 
वह बच्चा भी है और पका भी | 'कुड्चान्पक्का शब्द का प्रयोग कितने 
मुन्दर ठग स हुआ है । वह कहती दे कि यह जिस स्थिति में है उसी में 
इसका उपभोग (वोडलो) कर लो । सधा-ः 


डूगर ऊपरे डूगरो जिण पर ऊंची बड़ बार ॥ 
काचा पाका ताडले, लडके है गणगौर ॥। (संकलित ) 
एक राजस्थानी लाक-गीत म प्रेमसी अपन जियतम को कहती है कि 
मुप्ते मत छड्टो अभी तो में नीम पर लगन वाली कच्ची निवारो हूँ । 
'कायो नीम नीम्बोली' यहाँ अपरिपव यौवत का प्रतीक है 
कफागण री रुत भाई, भाई सर्खि हाली ए! 
छेड मती बालम, कीची मीम नीम्बोली रे ।? 
इसके विपरीत कही कही इन साखिया में मूर्ख प्रमी को हसी भी 
उडाई जाती है । चार ख्ुष्या की बावडी नगरी थबोला खाय ४? बहू यौवन 
के परिपक्व हान का प्रतीक है | ईवका अर्थ है. कि चार कोनों वाली बावडी 
परी भरी है और उसम थपेड़ लग रहे हैं । वही हाथी घाड़ डूब गये परन्तु 
.. 00.0.“ 
१ मालवी लोकमीतों का विवेचनाप्मक अध्ययन.-डा० चितामणि उपाध्याय, 
पु २८६ 
२ राजस्थान के प्योहार गीत (लेखक की पुस्तक) परिशिष्ठ में होलो के 
मोतो मं से उर्दूत 
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धपरनिह्दारिनें! खाली लौट रही हैं। दमत्रा तात्पय यह है कि जो व्यवित रतति- 
फ्रीडा मे चतुर थ वे इस योवन-वापी मे डुव गय, किन्तु जो बनजान थे वे 
यहा से खाली हाथ लौट रहे हैं । सापी इस प्रकार है-- 

“चार खूष्यां की वावडी, भरी घबाला खाय । 

हाथी घोडा डूब ग्या, पणिहारिया रोती जाय ॥” (सवलित्त) 
डा० चिन्तामणि उपाध्याय जी न भी इसी प्रकार वी एक मालवी साखी 
उद्धृत की है-- 

चार खुण्या की बावडी भरी अकोला खाय । 

हाथी जैसा दूव मर, म्रख गांता खाय ॥॥. 
बिहारी न एक दाह मे भो उक्त दाता साखिया से भाव-साम्प है-- 

तत्नरी नाद कवित्त रस सरम राग रति रंगे ।॥ 

अनबूड़े बूड, तिरे जे बू्दं सब अग॥ 
अमनव नही कि कबीर का इसी प्रकार की किसी साखी से निम्नावित साखी 
के जिए भाव मिला हो-- 

मात्रास मुख जौंचा कुबा, पाताजे पनिहारी । 

ताला पाणा को हुसा पीवे, बिरला आदि विचारी ॥॥ 
कबीर वा साखी छद के छूप मे इही लोक सासिया से प्राप्त हुई दहोगी। 
यह भो सभव है कि लोक साखो का 'बावडी'-- बाकास मुख ऑंधा' कुवा, 
'ररोती जान वाली पनिहारी'--- पाताले पनिहारो' बन गई हो जौर हाथी 
घोड डूब जाना -- को हसा पीव बिरला आदि विचारी' बन गये हो । 

अपग्पिवव - यौवन के सबध मं उपयुक्त साखियो म नाथिका उसके 
उपभाग का निपप करती है । महाकाीव बिहारी ने भी ता निम्नाकित्त दोहा 
महाराज जय घिह जी को लिख भेजा था+- 

नही पराग नही मधुर मधु नही विकास अहि काल | 

अलि कला हो सों बध्या, जाग कोन हुवाल | 


आश्चय नही की हारी को भी इस दाह का भाव कही इसी प्रकार 
को किसी साम्यी से मिवा हा। साहित्य के लोक तात्वविक अध्यवन की 


१ मालवी लोकगाता का विवचनाप्मक अध्ययन....पृ० २८६ 
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पर्स च७ थी पजेद्र दी स्टवापित व पूरे +%, यदि इत यॉशिया में 


जाया का माहिश्यिक दाह एवं झ्वासियों पर प्रभाव देखन को मिले या 
रन का प्रपत्न किया जाये तो अप्रायगिक नहीं माना जा सकता ॥ 

एक अन्य साखी म नायिका अपने प्रियतम से अनुराध करती है कि 

है जल (कांड) में खेती नहीं वाय ॥ क्याकि जब वह विदेश चला 

जायेगा ता खेत को चिडियाँ खायेगी-- 

मूथान बरजू सायवा, काकड खेती मत बाय । 

थ तो जाबोला परदेश म, ख़त छुडकला खाय ॥ (सकनित) 
यहां बावड़ खेती बानए प्रतीक है युवा पत्नो को अकेली छोडन का और 
ख़त 'छुडकला खाब' प्रतीक है यौवन क व्यर्थ नष्ट होने का । 

जिन प्रतोशा का चयन जाके-गायक न किया है वे लोक-गायक के 
जपन परिवेश से चुन गय हैं । इन प्रतोका के प्रयोग स साखिया को सप्रणणोयता 
बनवदी हो गई है । इन साफ्षियों मु कदीर को उच्चटवास्रिया का स्वाद है, 
बिहारो सा क्षय गानोये है और ये उन्ही के समान हृदय को छू लन वाल 
हूँ । 

उन साखियों म विपय की विविधता पम्िलती हे । एक साखो भ 
नदेघ सतान के सवध म कितनी सुदर उपमान योजना लाकगायक न को है ? 
तन जजतता है, वती जलती है, परन्तु माम दीपक का द्वाता है। बेस हो गारी 
पुत्र का जन्म देती है किन्तु नाम उसके पति (पिया) का ही हांता है, यथा-- 

तल बल ज्यू बांट बले, नाम दीया का होय । 

गोरी ता बढा यू जण, नाम पिया वा द्वाय [| (सकतजित ) 


इसी प्रकार का दाहा ब्रज प्रदेश का भो हे-- 

तन जले, बाती जले, नाम दिया दीया का होय ( 

लौडा खले थार का, नाम पियत वा होय ॥ 

एक साखी मे लाथिका का बपने योवन के व्यतोत होने पर खद हो 
रहा है । वह कहती है वि ह योवन ! मुझ यदि ज्ञात होता कि ते थो चला 
जायेगा तो मैं दरे जाग वाड उगातो । साथ ही नुझ महंगा करक बचती 
कह्तुरी के भाव सम | यथा... 


श्त्छ 


जोबतिया जातो जाणती, आडी करती बाड । 

मूंगो कर-कर बचती, थान क॒स्तूरी के भाव ॥। (सवलित ) 

नायिका कहती है कि गाडी को 'पाँखले”? और बेलो को 'झूल”? 
शोभा देनी है। मैं इस नपुसक के पहले पड़ गई परिणाम स्वरूप ने कभी फल 
ही लगा और न फूल ही । यथा-- 

गाडी न सोवे पाँखला, वलदाँ न सोवे झूल | 


इ राडिया के पाने पडगी, म्हारे कदी ने लागो फल फुल (सकलित) 
यहाँ फल-फूल प्रतोक है सतान का । अब इसके उत्तर म पुरष का कथन 
देखिए -- 

गाडी ने सोवे पाँखला, बलदाँ न सोबे झूल । 

मरद बापडो काई करे, थारो उलटो फिरम्यो फूल ॥॥ (वही) 
पहली पक्ति की ज्यों की त्पो पुनरावृति है। दूसरी में कहा गया है कि 
(तुम्हारे फल-फूल नही लगा तो इसम) बचारा मर्द क्या करे तुम्हारा फूल 
(गर्भाशप) हो उछ्दा हो सया ९ 

वियोग-जन्म वेदना का वणन भी साखियों म देखने को मिलता है । 
एक साखी मे नायिका कहती द्वू कि मैं चाँदनों मं पलंग बिछा कर सो रही 
थी । जब भी जागती हु तभी अपने को अकेती पाती हू । अत क्यो ने कटारी 
खाकर मर जाऊ ? चन्द्रमा की शीतल चाँदतो और नायिका है वियोगिनी 
फिर बात्महत्या करन का विचार अस्वभाविक नहीं। यधा-- 

च॒दा थारे चाँदण सूती पलग बिछाय । 

जद जामू जद अकेली, मझ कदारी खाय ॥ (सकलित) 
युबती नायिका अपनी वियोग-वैदना को उदाहरण द्वारा पुप्ठ करती है-- 

तीत्तर लोढ धुल मे, घांड़ी लाट ठाण । 

गोरी लोट सज म, भर जोबन क॑ पाण ॥। (सकलित ) 


तीतर घूल म लोटता है और घोडी अपन ठाण (वधने का स्थान 


१ लकडी के तीन तख्ते जो गाडी वे ऊपर लगाये जाते हैं, जिससे उसमे 
रखा सामान नही गिरन पावे, पाँखले बहुत हैं । 

२ एक विशप प्रकार की क्सीदाकारी से युक्त रंगीन वस्त्र जोबलो को 
सौंदय- वृद्धि के लिए ओढाया जावा है, को झुल कहते हैं । 
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जय उसे घास डाली जाती है) मे लोट रहो है । गोरी भी भरी जवानो के 
भार से सेज में लोट रही है । तातये यह है कि ये तीनो यौवन के उन्माद से 
उम्पराद्ित हैं ! 


विवाहिता पुत्री अपने पिता से पूछती है कि पीले पल्‍लों वालो ओढनी 
पड़ी पडो पुरानी हा रहो है | बताइये कि मरा गौना कब होगा ? 


पीला पल्‍ला रो पोमचो, पडियो पुराणों होय । 
वी तो वृज्ञे बाप न, म्हारो कद मुकलावा होय ? (सकलित ) 


हाँ पीले पता बाला मचा प्रतीक है यौवन का जा गौने के अभाव में 
व्यय पुराना हो रहा है । 

ये मार्खियाँ प्रश्दोत्तर रूप में चलतो रहुत्ती है 4 अन्त में इन साखो 
बोलन वालो का एक दूसरे को साख्ली कहता छोड देने की चुनौतो के साथ 
नश्लीज् शब्दो का प्रयोग भी होता है । यथा-- 


धादत वाड बेड घणां, मसाथ घपण्रा है मूत । 

साखी कंगी छाड दे, म्हारी आगली लुगाई का पूत ॥। 
प्रत्युत्तर मे-- 

बादन वाड़ बड़ घणा, मृसाण घणा है भत । 

साखी वंदों छाड़ दे, थू बब्बल ढाल्या का मूत ॥॥ 
पहनी पक्ति दोना में समान है जिसका बर्थे है कि घादनवाडा (गाँव-जिला- 
अजमेर) में वट वृक्ष बहुत हे और श्मसान म भूत बहुत हूं । हे मेरो 
पहली पत्नी के पुत्र ! तू साखी कहना छोड दे । दूसरा व्यक्ति प्रत्युत्तर में 
कहता है कि तू असल दालियाँ (गाव वालो जाति विशष) का मृत 
(पठान) है, तू साखी कहना छोड दे। इस प्रकार न केवल ये अत्तिम बाक्षेप 
बल्कि अन्य कई ऐसी साखियाँ हे जिनम घार अश्लोलतचा मिलतो है । 

प्रश्नोत्तर के रूप में थ साखियाँ कई रातो तक कही-सुनी जातो हैँ । 
इममें विपय की विविधता के कारण श्रातरा ऊबता नहीं है। इसक॑ साथ 
साथ ये मनोरजन, ज्ञान परोजा एवं प्रदशन क दुष्टिकोण स लोक-जोवन में 
विशप महूत्व की भी हू । [0 


मुरला गीत 


मुरता गीत को लेकर मरुभारती [(पिलानी राजस्थान) भे॑ बडा 
विवाद चल पडा । इस गीत के सबध म॑ विभिन्न विद्वानों ने अपना अपना 
दष्टि कोण रखा 3 इस गीत की नापिका की चरित्र हीन स्त्री भाना ग्गा 
भर मोर का प्रमी का प्रतीक । इसक पक्ष एवं विपक्ष म अनक विद्वानां के 
विचारा कु अवलोकन का अवसर सिला | लिणय अथवा निष्कप जसी बात 
सामने नहीं जा सकी । अत एक बार पुन इस गीत पर विचार किया जाए 
तो अनुचित नहीं होगा । 


नतिकता को लकर साहित्य का मृल्याकत करन की परम्परा रही 
है | पर तु नत्िकता को साल बनाकर हम जब साहि य का सूल्पाकंन कर तो 
स्वयं की नतिकता का गला नहीं घाठ सकते ॥ किसी स्वत्य को ठुकराना 
आलाचक की नतिकता वा पतन है । इसी गीत क सम्ब ध में मुरला गीत 
पुनविचार शोीपक स मस्भारती कक श्वप १३ (अप्रल १६६५) मे 
में मनावचानिक दृष्टिकाण स मुरला भीतर की भालोचना भ्रस्तुत कर चुका 
हु । कि तु मरभारती अक ४ वप १३ (जनवरी १६६६) म॑ जब श्री गोवि द 
अग्रवाल न मुरला गीत पयवेक्षण पर दो शब्) लख मे लिखा-- इस प्रकार 
हम दखत है कि मुरवा गीत मे काई भी ऐसा अवाछनीय तत्व नही है 
जिसके आधार पर मुरगा को मोर न मानकर कोई जार पुरुप माना जाए | 
पत्ता नहा आलोचक महोदय गण सात्वित सोदय वाले इस मधुर और निमल 
गात में वलात पापराचार का विप घोलकर समाज और राजस्थानी सस्कृति 
वा कौनसा हित करना चाहत है ? (प ६१) ता मन में सहज प्रतिक्रिया 
हुई । हम भावुक्तावश क्सी तथ्य का झठलान क्‍या जाए ? यह प्रश्न समाज 
और राजस्थाना संस्कृति क हित अद्वित का नही है । प्रश्न है, भीत्त के सही 
मूह्याकन का । हम सही मूल्याकन वा लिए पूब ग्रहा की त्यागना होगा 
इसलिए एक बार फिर मुरत्ा गीत पर पुनविचार किया जाए । 


जोक साहित्य क विद्वान डा० सायद्व ने अपनी पुस्तक ब्रज लोक 


श्डर 


साहित्य का अध्ययन! एवं 'लोक साहि्य-विज्ञान' दोनो पुस्तकों में ब्रज में 
गाये जाने वाले 'मोरा' गीत का विवेचन किया हैं। 'मोरा' गोत एवं 
राजस्थानी 'मुरला' गीत में भाव-साम्य हैं । इस सम्बन्ध में डावटर साहब 
ने स्वय ही लिखा दै-...'यही प्रसग एक गुजराती लोक गीत में भी प्रस्तुत 
किया गया है जो श्री झवेर चन्द्र मेघाणों के गीत संग्रह 'रंढियाली रात! 
में म्रोजद हैं। एक दो राजस्थानी और पजाबो गोतो में भी इस प्रसम की 


प्रतिष्चनि सुनाई देती है ।! आपने ब्रज म गाये जाने वाले इस लोक भीत को 
उद्धत भी किया है-- 


“भर भादो की मोरा रन अधरे राजा की रानी पानी नीकरी जी 

काहे की गयरी रे मोरा काहे को लेज, काहे को जढाऊ घन इंडरी जी 
सोने की मगरी रे मारा रेसम लेज, रतन जडाऊ धन की ईडुरी जी 
श्रामे जागे मोरा चाले पनिहारी जी, पीछ राजा जी क पहरुआ जी 

एक बन नाधो, दूज बन नाधि, तोजे बन पहुँची हैं जाइक जो 

जोई भरे मोरा देइ लुढ़काइई, प्र प्रसारि मारा जल पीर्व जो 

परे रे सरकि जा मोरा भरव दे नोर, मा घर सास रिसाइग्री जी 
त्यारी तो सासुल घरियाँ हमरी हैं माय, आज बसेरी हरोयल बाय में जी 
परे रे सरक जा मोरा भरने दे तीर, मा घर तनद रिसाइगी जी 

प्यारी तो ननदुल घनियाँ हमरी रे सेन, जाज बसरो हरीयल बाग में जी 
उठि-उठि सायुल मेरो गगरी उततारो, ना वा फोड्डू चौरे चोक भ जो 
किन तौ ए बहुअल बोले हे बोल, ना काऊ दोन तोई तांइनें जी 

ना कोऊ यासुत मोस बोले हैं बोल, ना कोऊ दीने हैं ताइने जो 

बन को मोरा सासुल बनही में रहत है, बाकी काहेक मेरे मन बसी जी 
उठि-उरठि देदा मरे मोर पछार, तरी धन रीझो बन के मोरला जी 

मोइ देउ अम्मा मेरो पाचां हथियार, मोइ देउ पाँचों कापड जी 

एक बन भाँघो राजा दूजो बन नाँघि तीज बन मोरा पछारिए जौ 
मार-मूरि राजा लाए लटकाइ, लाई घरो है धन की देहरी जो 

उढठि-उठि धनणां मेरी हरदी जौ पास, मोरा छाकि बनाइए जो 

हरदी वे पीस राजा जलदी न होइ, भोरा क छा के मेरी जी जर॑ जी 

बत को तो मोरा राजा बन हो मे रहत हैं, बाकी कौहांक मरे मन बसी जी 
जो तुम्ह धनियाँ मरी मोरा की साथ, सरेन को मार गढाइए नी 


न न नमन 
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सोने को मोरा राजा चोरी में जाई, वाकी कोहोक मोरे मन बसी जो 
जो तुम्हे धनिधा मेरी मोरा की साथ, क्राठ को मोरा बनाइए जी 
* क्वाठ को मोरा रे राजा! जरि वबरि जाइ, बाकी कौहोक मोरे मन बसी जी 
जी तुम्हे धनिया मेरी मोरा की साथ छाती प॑ मोर गुदाइए जी 
छाती को मोरा रे राजा बाले न बोल, धाकी कौहोक मोरे मन बसी जी ॥! 


डा० श्री सत्येन्द्र ने आगे और दिखा है- ब्रजक्षेत्र में श्लावण में जो गीत 
गाये जाते हैं, उनमे प॒रनिहारिन, नटबा, चंदना, विजेरानो, मोरा सभो प्रबन्ध 
गीत हैं और उन सब मे ऐसे भावुक बर्षन हैं कि प्रशसा करनी पड़ती है 
इन गीतो को अश्लील समझा जाता है*****-*******-***"मोरा में प्रियवम 
के प्रतीक की कल्पना का सूत्र उस थुग का स्मरण कराता है जब मानव की 
दृष्टि मे प्रकृति की विशाल और स्निग्ध गोद का स्पर्श सबसे अधिक महत्व 
रखता था ॥/* 

श्री युत गोविन्द अग्रवाल ने मनोहर शर्मा (लोक-साहित्य के मर्मेज्न 
विद्वान हैं) के लेख को बालोंचना करते हुए लिखा था--“भादरणीय 
थी मनोहर शर्मा ने उक्त गीत के सवध में लिखा है कि इस गीत में मोर एक 
रझूपक मात्र है, असल में मोर एक व्यक्ति है, इसका अभास गीत मे कही 
नही मिलता ।३ 


इनके इस लेख के पश्चात्‌ अप्रेल, १६६४ के मद्भारती के अक में 
लेखक ने 'मुरला गीत पुनविचार' शीर्यक लेख मे, मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण 
से ढा० मनोहर शर्मा जी के मत को पुष्टि करते हुए बलिखा--“'फ्रायड के 
घिद्धान्तो के आलोक में भो उक्त गीस की परीक्षा की जा सकती है । केवल 
चरित्न के दृष्टिकोण से मुरला-गीत की नायिका की रक्षा श्री गोविन्द अग्रवाल 
ते की है । किन्तु इस चरित्र रक्षा में के नायिका के अन्तस्थत्र में झाँकने में 
असमर्थ ही रहे । मुरला पक्षी है, सुन्दर पक्षी है, फिर नायिका उसको सावन 
की चादनी रात में देख रही है । चादनी रात सावन को है। ऐसी परिस्थिति 
में वह मोर पर आर्कापत हो रही है जिसे लेखक ने स्वाभाविक कहा है ॥ 
मुरला मनृप्य का प्रतीक है। भाव-ब्रारोपण (#6शाग्राप्ठ गि0|४०४०॥) 
१. वही-पु० ४३५ से ४३६ 
२. बही-पु० ४३८ 
३. मरुभारतीय-जनवरी १६६४-पू७ ६८ 


पातव-मन! की एक गुप्तःक्रिया मनोवेज्ञालिकों ने मानों है। यह किया 
अवाछनोय दमन के कारण उत्पन्न होती है $ इस क्रिया के प्रभाव के कारण 
व्यक्त अपने भावों का दूसरों पर ध्वारोपण करता।हैं। हमारे जीवन मे 
कोई ऐसी घदना ही जाती है, जिसके कारण हम स्वयं के अहम्‌ (£90) 
की दृष्टि मे क्षयदां समाज को दृष्टि में नीचे गिर जाते हैं । ऐसी घटना हो 
जाने पर उसका दमन होता है । दमन के द्वारा कुठित-मावना (50979956४ 
8शधध्रु) अपदा रूप ददल कर पुन; सामने आती है । 


हूँ मुरला किसी पर-पु८प को प्रतीक है । किन्तु नायिका यदि उस 
प्रेम का ,प्रदर्शव ह्प्रप्ट “हप से करण है तो वह अपनी ही दृष्टि मे गिर 
जाएगी | उसका अहम्‌ (६00) उसे कभो इसे'रुपष्ट रूप से स्वीकार नहीं 
करने देता है । परिणाम स्वरूप उसके प्रेमी का प्रतीक मुरला बनता है । 
उसका प्रंमी निस्सदेहु उसके पति से 'दों ठिल बागला' अर्थात्‌ कही अधिक 
सु-दर है । किन्तु भारतीय नारी की मर्यादा और समाज की मश्यताए उसके 
अहम्‌ को स्पष्ट रूप से यह कभी स्वीकार करने देगी ? तमो वह म्‌रला को प्रेमी 
का प्रतीक बनाकर अपने अन्तस्थल के लावों का आरोपण 'मुरला' पर करतो 
है। परिणाम स्वरूप उसकी दमित भावना इस नये रूप से स्वछदता पूर्वक 
नंेभिव्पक्त हो जाती है । बढ़ अपनी झुदित भावनाओं का आरोपण करके दी 
चेन लेती है ४!१ 

मर भारती के इंसी अक में छी बालदृष्ण नमा का लेख भी चा-- 
'मुरता-योत-एक प्रत्वालोचन ।” अपने भी यही प्रयस्‍्ल किया है कि मुरला 
को पुरुष नही भाता जाये । इसके लिए छपने योते में उक्षिशखित परिस्थितियों 
का उसरण देते हुए बढ़ा दै--/मठः इग्र कथन के मूख में मोर रूपी पुरुष को 
ओर नाथिका को बासक्ति का कोई भाव नही है ।* बागे आपने लिखा है 
कि “गीत फा ,मनोविज्ञान नायिका के परन-ुदरुपष प्रम को जोर मकेत नहीं 
ऋरता बरन्‌ केवल इस को शोर, सहय भाव से फिया गया ध्यंग्यात्मक परिद्रास 
दिठना भयंफर परिणा८य छा सबठा है 3 लोक साहित्य के ब्रष्येत)ओं को 





१. मे सारतों अप्रेख १६६४ प्‌ृ० इह"३८ 
२. वही पु ३६ 
३, कहीं पु० ४० 


भ्रागाह करते हुए आपने लिखा है--? इस या प्रध्त वाद के दृष्टिकोण से लोक- 
साहित्य का मुल्याकंत केवल, उप्तका विकृत रूप ही दिखा सकेगा "१ - «५ 
हा श्रीयुत नेमा ने इसे 'व्यगोत्मक-परिहास' ही मात्रा है। ननद-भावज 
की ईर्ष्या तो लोक-गीतो एवं लोक-कथाओ म॑ पग-पग पर मिलती है । ईर्ष्या को 
भावना के स्थान पर आप इसे परिहास कह कर कोन से दुष्टि-कोणं से देख 
“रहे हैं ? जबकि मोर स्वय स्वीकार करता है -- ः 


"सहे तो सुःदर रूपा का रखवाल जी, घ 
काई थारे रूपा पर भुरलों रीक्षियों ।” 


जब मोर ने नाथिका के रूप पर मोहित होने की बात कही ठो नाथिका ने 
उस प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कह्दा। क्यों ?,एक विवाहित्ता स्त्री को कोई कद्दे 
कि में तुम्हारे रूप पर मृग्ध हों गया हैं जोर बह सच्चरित्रा इसका कोई 
प्रतिवाद नही करे ? प्रतिवाद के स्थान पर वह अपनी ननद से कहे कि... 
'काई थांरे बीरा से दोय तिल आगलो ॥” पत्ति तो भारतीय नारी का 
परमेश्वर होता है, उसकी तुलना में तो वह स्वप्न में भी क्सी को श्रेष्ठ नहीं 
ठहुरा सकती, फिर परिहास तो जागुतावस्था की बात है । 


दूसरी बात जिसकी भोर श्री नेमा एवं श्री क्षग्रवाल का ध्यान नहीं 
गया वह यह है कि नायिका मोर के संबंध भे उक्त बात कह देन के पश्चात 
मनद से यह प्रार्थना क्यो करतो है--' काई-मत ना सिखाइयो थार बीर ने ।” 
वह न केवल बीर बल्कि माँ को भी जाकर नहीं सिखाने की बात ननद से 
कहती है । यदि उबत कथन के पीछ कोई रहस्य न होता तो नायिका ननद 
को साछप्त व पति को न सिखतामे को बात क्यों बहती ? 


क्री गाविन्द अग्रवाल ने” मर भारती जनवरी १६६४ में लिखा है-- 
* लेकिन भावज के लिए 'नखराली' कह कर मानो कवि ने सब कुछ कह 
दिया है ।/? बाहठव म यह नखराली' एबद ही वह सुराम (0।७७) है जिसस 
गोत की मूल आत्मा की ओर हम' बढते है । नखराली छदगारी, शब्द लोक 
गीतो में जहां भी प्रयुक्त हुए है, वहा अच्छे अर्थों म॑ प्रयुक्त नही हुए हैं। 
यद्यपि इस शब्द के केवल बुरे अर्थो,मे प्रयुक्त होने का में दावा नही करता । 


१ मरु भारती अप्रैल १६६५ पृ० ४१ 
२ वहों पुप्ठ ६७ 





किन्तु एक उदाहरण, जिसे मैं यह्दा प्रस्तुत कर रहा हू, इस शब्द का प्रयोग 
भच्छ थर्य में नही हुआ है । एक गाली है जा एक समधिन दूसरी समधिन को 
नहय कर गाती है । इसम कहा गया है कि स्रमघी जी वाली मेरी सौंत अपना 
दृध्या' यौबन बेचती फिरती है । वह उस बेचना भी नहीं जानतो, बाजारों 
मे शलतोी फिरती है | सामने उसे अमंक समधी जी मिल गय । उन्होने उसकी 
ताल-बगडी पक्डली । तो वह कहने लगी कि मेरा हाथ छोडिए मेरी लाल है 
इगड़ो मूड रही है। जिस पर समंधी जो कहते हैं कि है मखरालो । हे 
र्रत्याली ! पेरे साथ चलो में तुम्हे नई वगडी बनवा, दूगा (! स्पष्ट ही 
नवराली एवं चरत्याली दोनों शब्द बरे अर्थ अथवा अवध सम्बन्ध रखने 
वाली समधित के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अत बया मुरला गीत की भाभी 
बथवा नाथिका के लिए प्रयुक्त नखराली शब्द को इस अर्थ में ग्रहण नहीं 
किया जा सकता ? साम्रान्य-परिहास में नारी अपने पति की भर्यादा को भय 
करेगो ? किसो सत्य को स्वीकारने को यदि हम तैयार नहीं हो तो उसे 
शुठलाने का प्रयत्न क्यो करें । 

एक गीत और देखिए «- 

तीस रुप्या रो सालुड़ो पडियो पेयों के माय 

ए मोरियो बांडी चुप रहो, जनावर बाडी चुग रहो 

माम्‌ केवे बहू पहरे ने, परणियाडों पर घर जाय ॥/* 

सास कहती हैं कि तीस रुपये का सालू सन्दुक में पडा है। मोर बाडी 
को चुग रहा है । जानवर बाड़ो को चुग रहा है। साथ बहतो है कि बहू, 
नुम इस पहनों वरना तुम्हारा पति पराय घर जाता है | जहाँ तीख रुपय का 
सालु प्रतोढ़ है मार या जानवर का बाडी को चुगना भी प्रतोकाप्मक हो 
हैओर बतिम पवित मे स्पष्ट ही हा जाता है कि परत्ति पराये घर जाता है । 
मार वयोकि प्रमी का प्रतोष रहा है अत उम्र परम्परा का यहाँ भी 'मोर 





१ ब्याई जो वाजी म्हारो सौक़ दृष्यो जोबन बेचतो फिरे 
वा ता बच न जाणे, बजारां मे इंजतो फिरें 


स्ामी मिलस्या' **०९*२०»५००वि़ा पार पकड़ी वींदी खाल बगडोी 
छोड़ा छोड़ो स्टारो होथ मुरइ स्लारी लाल बगड़ो 


बाजी बाला चरापातो सदा एी सार मौर घटासया साज बमडो-यवरविलत 
२. >शक्विल 
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बाडी चुग रहा है! दह कर निर्वाह विया गया है | तात्पयं यह हुआ कि मोर 
परम्परा से हो प्रेमी के रूप में लोक गोतों में स्थान पाता आया है। इसी 
प्रकार यदि 'मुरला' गीत का मोर भी प्रेमी व प्रतोक हों तो इसमे बाश्चये 
की वया बात है ? 

ये ही तथ्य हैं. जिनने भाधार पर हम मुरला को प्रेमी का प्रतीक , 
मानते हैँ। साथ ही मुझे सकलन कार्य करते हुए जिस गीत की प्राप्ति हुई 
है, उसे भी में यहा उद्धुत कर देता हूँ जिसमे मोर के साथ भाभी भाग 
जाने का उल्लेख है 

ननद भौजाईयाँ पाणी निकली ए 

एु माँ गेला में हो गई राढ, 

वा फिरे कूंवा पर अकेलो रे 

नणद पाणी ले'र पाछवी बावडी, 

वा फिरे कुदा पर अर्केली रे | 

नणद सिखाई मायने , 

के माँ बह ने समझांय ) वा फिरे,..... 

माँ सिखायो धो रा लाल ने, 

हाँ रे लाल मंखण ने समझाया ! वा फिरे...... 

ऊँचले जी मगर हल खड़ू, 

भातो लेय'र मेल | वा फिरे,,,... 

भातो लेघ/र निकली ए मा, 

घूंघट छायो काग । वा फिरे...... 

उड़रे काला कागला, 

क अब आयो अतकाल | वा फिरे...... 

लम्बी जी डाँग भडावस्यूँ ए, 

एं माँ लाकी उबा मोरो मे । वा फिरे... ... 

ए जीए म्रारियो तीर, 

ए मा लाग्यो हिवड़ रे माय | वा फिरे,,. ... 

सार ने भार बावडियो ए मा, 

अब हाथ ज ध॒वाय के वा फिरे,..... 

वाई तो माश्यो जयन को रोझडा रे ? 

से लाल कफाई ता मारी धर री नार ? वा फिरे, ... 


8 ४. .... 


नहीं तो मारियो जरणी जगल को रोशझडो ऐड, 
एमा। मारी ए घर रो नार | वा फिरे...... 


मरला गीत में औौर इस गीत की क्या में अन्तर है | इसमे नायिका 
का पति न केवल मोर को बल्कि मायिवा वा भी मार देता है| स्थान भेद 
के कारण एक ही गीत के विभिन्‍न ख्पान्तर पाये जाते हैँ । इन रूपान्तरो म 
वया-श्रम वा धाडा इधर उधर हो जाना भी कोई नाश्चर्थ की बात नहीं है । 


४ पमुरला गीत' पर पर्यवेक्षण” नामक लेख मे श्री गीडा राम वर्मा ने 
मझ भारतो, अवटम्बर १६६४ में मुरला गीत का एक रूपान्तर श्री विजय दान 
देधा के मग्रह 'गई-गई ये समदतलाव' से उद्धृत भी किया है । इसके पश्चाठ 
आपने लिखा है--“गीत के रूपान्तर की इन पक्तियो पर ध्यान देने से उसका 
मोर स्पष्ट ही एक सोदय्य शाली पुरुष का प्रतीक प्रकट होता है (पू० ६५) ” 


मरु भारती 'जनवरी' ६६ में थ्री गोबिन्द अग्रवाल ने श्री गीडाराम 
वर्मा के उक्त गीत तथा “ जोंगीडा” गीत की पवितयों को उद्धृत करने पर 
लिखा--'म रला गीत की इन गीतों के साथ देसे ही कोई तुलना नहीं की 
जां सकती, जैसे सोन की पीतल के साथ । म्रला गीत (और उसके पाश्नों को) 
इन गौतो की श्रेणी में रखना घोडे को गघो को पक्ति मे बिठलाना है । 
मरती गीत मे जहा समाज का उत्कृष्ट और परिप्कृत रूप उभरता है, वहा 
इन दासो गोता मे समाज और गोतकार को होन भावनाएं ही विद्वत रूप 
मे सामने आती हैं । मुरला गीत सत्कुलो म पूर्ण हादिकता और स्वच्छता 
मे गाया जाता है, जबकि प्रस्तुत दानों गीत भले घरो म॑ गाय जान लायक 
नहीं हैं। इन गीतों मे अनाचार को बढावा मिलता है अत त्याज्या हैं।” 
(प० ६०) 

आालाचक यदि पूर्वाग्रह वा त्याग न करके भावग़ता के वशीभत होकर 
विचार वरे तो वह सही मुल्यावन करने में असम्थे रहेगा। हम एद्स्‍ डा 


१ गि-जाग मारिया रो साथ, वारे वेवे गढ़ सी मेजर 
मारिगा मारंग मारग रा साथ, उजड वेद गई से कं उसे 
बैंठो रे बोरा जाजम दाज, थारी परपि थाड़ी घाटा आपिया 
मारग-मारग मारग्गा रा साथ, था उजडह बह न टढ से 
गिया रे बागा वे माय, डाला बेंठा सावन सरिता 
काई गादा देंढी बढ़ सी गूजरी 


गुजरा 


न 


| 


कोण विशेष से ही विचार नहीं करके धभी दुष्टिकाणों से विचार करने में 
क्या आपत्ति हो सकती है ? लोक शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है । लोक 
साहित्य वे अध्येता को भी उसकी व्यापवता प्र साथ चलना ही उपयुक्त होधा 
अन्यथा लोक साहित्य का अध्ययन ने हो कर वह वर्ग साहित्य का अध्ययत 
हा जायेगा। श्री गीडा राम वर्मा न जिन गीतों की पक्तियों को उद्धृत 
किया है उनमे पहले गोत की पक्तियाँ तो निश्चित रूप स॑ हमारे विवेच्य 
गीत म्रला का रूपात्तर है अत हमे इस तुलना से कोई आपत्ति नही होनी 
चाहिये | फिर तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि किसी मान्यता को स्थापित 
करने में सहायता मिलतो है तो क्यो नही उसका उपयोग बिया णाये। यह 
कहना कि यह गीत सत्कुलों मे नहीं गाया जाता, एकाकी दुष्टिकोण है । 
लोक के नन्‍्तगंत सभी कुल आते हैं । अत हमे निस्सकोच होकर सभी कुलो, 
वर्गों क गोतों स तुलना करनी ही होगी । जो भी रूपान्तर किसी गीत के हमें 


प्राप्त होत है उनके संदर्भ मे क्रिसी ग्रोत को देखता स्वस्थ दृष्टिकोण ही 
कहा जाएगा । 


घीयुन अग्रदाल जी ने रामचरित मादय से सीता जी द्वारा रामचनद्र 
जी को स्वर्ण मग को प्रशसा में कही गई पब्तियों का उद्धत क्या है, वहाँ 
मर्यादा का निर्वाह हुआ है । परन्तु हमारे गीत की नायिका तो मर्यादा का 
वहीं उल्लघन कर जाती है जहा वह मोर बी तुलना पति के रूप से करवे' 
पत्ति स मोर का मुन्दरता में श्वेप्ठ बताती है । फिर जब भाप स्वयं अभिजात 
साहित्य की पक्तिया को तुलना के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं तो श्री वर्मा 
ने यदि लाक-साहित्य से ही इसी गीत क एक रूपान्तर को तुलना के लिए 
प्रस्तुत किया तो यह खान से पोतल की तूतना कंस हुई । यह तो सोन का 
पारस के तिक्ट रख कर उसकी परीक्षा हुई । 


जन्‍्त में अपने बहा है--/पता नहीं, आलोचक महोदयगण सारिविक 
सौन्दर्य दाले इस मधुर और निर्मल गोत मे बलात पॉपाचार का बिप घोतकर 
समाज और राजस्थानी सस्कृति का कौतसा हित करना चाहते हैं (पु० ६१)। 
वास्तव में यहा विष धुन हुला है वहा विप के घोलन की क्या आवश्यकता ? 
मम्हति या हित सत्य को झूठताकर नहीं किया जा सकता । जा तथ्य है 


उसकी उपेक्षा ढेख को जा सऊतो है। क्या हम किसी तथ्य का हित अथवा 
अडिय या विकार कर टक्स दें २ 


अत में डा० सत्येन्द्र जी के मत का फिर से उल्लेख करता होगा-- 
भयहा मयूर उसी प्रकार एक आदर्श-प्रेमी का प्रतीक है जैस यूनाती-लोक- 
वार्ता म हस को उपस्थित किया गया है ॥7? 


इससे आये आपने कहा है-“ईंप्या ज्यों की व्यो कायम है। आज भी 
नारी को किसी मानव 'मयूर की ओर आाकपित देखकर पुरुष के हृदय म॒ ईर्ष्या 
ओर प्रतिस्पर्दा की ज्वाला भडक उठती हू ।”? वास्तव मं यही ज्वाला हमारे 
मुरला गीत की नायिका के पति के हृदय में भड़क उठो थी । इसके लिए मैंने 
लिखा था--/उसका पत्ति जब यह सुनता है कि उसको पतल्नि 'म्रला! के 
सौन्दर्य पर आसकत हैं वो वह उसे मारने के लिए चन देता है । पति का 


मानस इस समय इंडिपस-कॉम्पलेक्स (£0॥908 0०॥ए०।७)९) से विकार 
ग्रस्त्र है । * 


जे 


इन सव बातो पर विचार करन के बाद में यह मानना कि मुरला 
प्रयी का प्रतोक है, न्‍्यायोचित ही लगता है । नायिका का चारिश्रिक-पतन 
तो ग्रीत को मूल जाध्मां है ही | अतिम भाग म पति द्वारा बाजार जाकर 
विभिन्‍न स्थावों पर मोर की आकृत्ति बनवा देना पति को उदारता का 
परिचायब है । 

अत में पाठकों की सुविधा के दृण्टिकोण से मरु भारतो जनवरी, 
१६६४ मे 'मुरला गीत मे सौंदय्य भावना! नामक लेख में दिये गये गोत को 
हम लाद्यापात उद्धृत कर रह हैं।. - [3] 


बडे. 


१ लोप साहित्य विज्ञान-प्‌ू० ४३६ 
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रन 


वसनन्‍्त बेतानिक : फोयल 


आम्र-मण्जरी को भीनो सुमन्ध नव अमराइयों से प्रवाहित होकर 
बासन्तो-पवन को मधुरता एवं मादकता को द्विगर्णित करती है, उसी समय 
बसन्त-वेता लिक-कोयल भी उसके स्वागताथ परचम स्वर में अभिननन्‍्दन गान 
गाने सगती है। सदहाकदि कालिदाय ने को किलर को परिनिष्ठित साहिए्य में 
प्रतिष्ठित किया था। सस्कृत-साहित्य एवं अन्य भापाओ के काब्यों में भी 
कोकिल को परवर्ती कवियों ने सम्मानतीय स्थान प्रदान किया ॥ अभिजात 
साहित्य का प्रिय एवं सम्माननीय पक्षी लोकसाह्वित्य में भी उमादुत है। 

कोयब कुरूप एवं मातृत्वपद से वचित द्वोते हुए भी साहित्य जगत्‌ 
का प्रिय पक्षी रहा है। उसका बारण उसका सुरीला स्वर रहा है। कहा 
जाता है कि कोयल अपने अण्डो को सबब नहीं सेठी वह मादा कौए के भडो 
में अपने अड़े रख जाती है और स्वव मातृत्व के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर 
स्वच्छन्द विचरण करती है ! लोक जीवत भें यह विश्वास प्रचलित है कि 
घुतें कोयल अपने बच्चों का पालन-पोपण कौए से करवात॑ है | बच्चे जब बडे 
हो जाते हैं घो वे कौए को छोड्कर पड़ जाते हैं | 


माता-पिता पुश्री का कौए की भांति ही पालव-पोषण करते हैं, किन्तु 
जैसे कोयल कौए को छोड भागती है उसी प्रकार पुद्ती भी समय आने पर 
विवाहित होवर अपने पति के घर घली जाती है । अतएव पुत्री के प्रतीक 
के झूप भें कोयल का वर्णन लोक भीतो भें उपलब्ध है । राजस्थानी कन्या को 
विंदाई के समय गामा जाने बाला बीत महा दृष्टव्य है ०- 

हे मैं थाने पृछा म्द्वारी कोयत । है मैं थाते पूछा । 

इंतरो बाबासा रो लाड छोडने बाई सीध चौोल्या । 


यहाँ बिंदा होती हुई पुत्री से प्रश्त किया गया है कि हे मेरी कोयल ! तुम 
बपने पिता का इतना प्रेम छोडकर कहा चली ? 





१. सकलित 


एक गुजराती गीत म॑ बप्‌ का कोयल के रूप में उल्लेख देखा जा 
सबता है-« 

वाला हरियाला डुगर, कालो वोयत भोले भई । 

आजना मधुथा बनी साधरिये बेम गोठ रो बाई ।१ 

वुमाऊ के एक लोवगीत में वागो की कोयन (पुत्री) से प्रश्न किया 
गया है कि वहू बायों को छोड़ कहाँ चली-- 

मेरी ए दागा दी ए प्ोयले, दागे छ्दढी बरप्‌ चाल्लो एु १5 
एक मालवी गीत में भी इससे भावसाम्य मिलता है-- 

वन फण्ड की एं कोयले वन खण्ड छोड कठे चादी ?*१ 
हाडोती गीत में भी पुत्री को बागो की कोयल कहा गया है-- 

धीयड़ म्हारा बागाँ को कोयलिया, काल दिन उड़ जासो ॥९ 

गुजराती गीतो से गौर उद्धरण दिये जा सकते हैं, जिनमे वघू को 
कोयल कहा गया है--- 

१. वाला हरियाला दूंगर, काली कोयल बोले जो, 


अहीना रहेवासी****** बा, साप्तरिये केम रहासे जो । 
२. कोयलडी टहुके छे बेनो ने माँडवे, 


दादा तेढावु झाझी होग राज, 
वोयलडी टहुके छ बनी ने माडवे । 
मन्यत्र बर वंध्‌ को 'कोयल राशी से सवोधित कर अपने देश चलने 
का आग्रह करता है-- 
कोयले राणी, हाथो आापणा देश मा रे 
पियर मा रहेती, हालो आपणा देश मा रे ! 





१. गुजराती लोक साहित्य माला (भाग ७ ), पृ० १५४४ 
प्राच्य-भारती में प्रकाशित लेख 'कुमाऊं के गीत! से 
३. मालवी लोक गीतों का विवेचनात्मक बध्ययन...दा० चिन्तामणि 
उपाध्याय, पु० १५६ 
४. हाडोती लोकगीत--डा० चन्द्र शेखर भट्ट, पृ० १११ 
५. (१) गुजराती लोससाहित्य माला (भाग ६), १० १७२ 
(२) वही (भाग ७), पृ० ४२ 
(३) वही (भाग ६), प० १०४ 
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कही-कही हरे-वन को भी कोयल का निवास बताया गया है ।? 8० कृषष्णदेव 
उपाध्याय ने लिखा है--कोयल और आामज्र बुक्ष का अभिन्‍न सम्बन्ध है| 
परन्तु लोकगीती मे कोयल का घनी बसवारि में बैठकर बोलने का भी 
उल्लेख मिलता है । कोयल का मधुर शब्द बिरहणी स्त्री के कष्ट को बढ़ाने 
वाला है । इसलिए उसकी बोली को 'बिरहिया कट्ठा गया है ।/ आपने गीत 
भी उद्धृत किया है-- 

“मीरा पिछवारावा रे घनी बसवरिया ॥ 

वाहि चढि कोयल रौ बोले रे विरहिया । 

राम की ताहि रे चढ़ी ना । 

कोइलरी सबद धुनि सवरिया उठि बइठलि / 

राम बटनिया लेके ना ।* 

कीयल के बोलने का सम्बन्ध वर्षा के भागमन से भी माना जाता हूँ । 
यदि वर्षा नहीं आएगी तो आम सूख जाएगे गौर कोयस धमेराजा को शाप 
देगी । अत , घर्मराजा से एक गीत म कहा गया है कि भेघराजा को शीघ्र 
भजिए -.... 

लीछूडा आबला सुकाई गिया, 

कोयलडो दीअ शराप रे घरमराजा 

मेघराजा ने दे! लेरा मोकल जो ।* 

कोयल से लोकगायक मधुर शब्द सुतान का आग्रह करता है >- 

अेक अतलसी कोयले, अतलसु बोलो, 


१ (क) महारे हरिया बन को कोयलडी । 
--हाडीती लोकगीत--डा ० च-द्रशखर भट्ट, पु० €५ 
(ख) कोमल राणी टुहु-टुहु करता, भमारा बाग मा आावो रे लोल । 
->गृ० लो० सा० मा० (भाग २) १० २३ 
(ग) हरिये हरियातल काले काली कोयल बोले राज, 
बोले, बोलावे, सेया सबद सुणावे राज | 
“-परम्परा-( भाग है अक १) पु० १८५ 
२ भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन डा० वष्ण देव उपाध्याय, पू० ३४३ 
३ अखण्ड-आनन्द-फरवरी' ७१, पृ० ५३ 


तमारों रे शब्द सोहामणो । ? (क) 

लोकगीतो में तोते के साथ कोयल विधिघ सम्बन्धों का उल्लेख 
हुआ है । यथा भाई-बहन के रूप म-- 

हुँ सम्रने पूछ मारा बीर रे पोपर जी, 

कोणे तमारी चाँच हीगनोक भरी ? 

माडी नी जाई मारी बेन रे कोयल बहेन, 

तेणे मारी घाच हीगोलेके भरी ।(ण) 


अन्यत्र सुडा (तोता) व कोयले को पति-पत्नी के रूप में भी स्वीकृत 
किया गया है । इस सम्बन्ध में थ्रीयुत स्वर्गीय झबैर चन्द मेघाणी ने लिखा 
है--“ताते-कोयल के युग्म की कल्पना क्यों को गई ? दूसरे गीत में (काली 
शी कोयल शब्दे साहामणी) भी तोता-कोयल को वर-वधू बनाया गया है ।” 
एक मालवी गीत में कोयल को शुक बदहेन कहां यया है ॥ वह 
अमराइयों में दोलती है ओर अपने भाई शुक को दाना भी घुगाती है--- 
हु तमे पूर्ण म्हारी बाडी का थुआा, किने तम्रारो चोच चुगा भरी । 
भाम्बा की डार म्हरी बंन कायलडी, उने म्हारी चोच चुगा भरी।* 


पक्षियों का मधुर स्वर उद्दीपन का कार्थ करता हैं । वियोगिनी 
नायिका रात्रि-जाग जाग कर व्यतीत करती है। यदि क्भो नींद भा भी जाय 
तो पक्षी अपनी मधुर वाणी से उसकी नींद भग कर दते हैं। उसके हृदय 
को विरह-वंदनां को और बढ़ा दते हैं। कोयल का स्वर बियोगिनी के लिए 
उद्दीपन-कारक एवं हृदय-विदारक होता है । जब वन से मोर बोलते हैं 
भौर कोयल रानी भी किल्तोल करती है तो वियीगिनी अपनी सखी से पृछती 
है कि मरा प्रियतम कद आएगा-- 

वबनमा वाले झीणा मोर, कोयल राणी बिल्‍लोल करे रे लोल | 

है दर न ३२ 
देनी मारो उताराना करन्नरो, जादव रो वयारे जावे रे लोल १ 
यहाँ मोर एवं कोयल को वाणी ने प्रियतम को स्मृति को ताजा कर 


९. (क) गु० लो० सा० मा० (भाग ७) १० २९३ 

१. (खत) वही-(भाग १०) पु० ५. 

२ मालवी लोक गीत एक वि०्ञ्ञ०-डा० चिस्तामणि उपाध्याय, पृ० ४१५ 
३. रढियाली रात-(भाग २), १० ८८ 
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चसनन्‍त वताबजिक ; कीयल 


भाप्न-मण्जरी की भीनो घुमन्ध नव अमराइयों से प्रवाहित होकर 
बासन्ती-पवन की मधुरता एवं मादक॒ा को ट्विग्णित करती है, उप्वी समय 
बसम्व-वंतालिक-फोयल भी उसके स्वागताये पंचम स्वर मे अधभिनर्दन गाव 
गाने लगठी है। महाकदि कालिदाद ने कोकिस को परिनिप्ठित साहित्य मे 
प्रतिष्ठित किया था । सस्कृत-साहितर एवं अन्य भाषाओं के काब्यों में भी 
कोकिल को परवर्ती कवियों ने सम्माननीय स्थान प्रदान किया। अंभिजात 
साहित्य का प्रिय एवं सम्माननीय पक्षी लोकसाहित्य में भी समादुत है। 


कोयल क्रुंरप एवं मातृत्वपद से वचित द्वोते हुए भी साहित्य जगत 
का प्रिय पक्षी रहा है। उसका कारथ उसका सुरीला स्वर रहा दै। कद्दा 
जाता है कि कोयल अपने अण्डो को स्वयं नहीं सती वह मादा कौए के भडो 
में अपने अड्डे रख जाती दे ओर स्वव मातृत्व के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर 
स्वच्छन्द विचरण करती है । लोक भीवत में मह विश्वात्त प्रचलित है कि 
घु्ते कायल कपने बच्चों का पालन-परोपष कोए से करवाती है । बच्चे जब बड़े 
हो जाते हैं तो बे कौए को छोडकर उड़ नाते हैं ॥ 


माता-पिता पुत्री का कौए की भाति ही पालन-पोषण करते हैं, किन्तु 
जैसे कोयल कौएं को छोड भागती है उसी प्रकार पुत्ती भी समप बाने पर 
विवाहित होकर अपने पति के घर चली जाती है । अतएव पुत्री के प्रतोक 
के रूप मं कोयल का वर्णन लोक गीतों मे उपलब्ध है । राजस्थानी बन्‍्या की 
बिदाई के समय गाया जाने वाला गोत्ष यहा दुष्टव्य है --+ 


हे मैं थाने पूछा म्द्वारो कोयब ! हे मैं थाते पूछा । 
इतरो बावासा रो लाड छोडने बाई सीघ चाल्या 


यहाँ बिदा होती हुई पुत्री से प्रश्त किया गया है कि हे मेरी कोयल € तुम 
अपने पिता का इतना प्रेम छोडकर कहाँ चली ? 





१. सकलित 


एक गूजरातोी गोत में वधू वा गोयल के रूप में उल्लेख देसा जा 
सवता है-- 

दाला हरियात्रा डुगर, बाली कोयल बोले भई । 

भाजना मधुवा बेनो सासरिये केम गोठ रो बाई ॥: 

कुमाऊ के एक लोकगीत में वागों वी कोयले (पुत्री) से प्रश्त किया 
गया है कि वह बागो को छाड कहाँ चसी-- 

प्रेरो ए बागा दी ए कोयले, वागे छड्डी व्यू चाल्लो ए १ 
एक मालवी गीठ में भी इससे भावसाम्य मिलता है-- 

वन खण्ड की ए कोयल वन खण्ड छोड कठे चासी ?* 
हाबेती गीत में भी पुत्री को दागो की कोयल यहां गया है-- 

धीयड म्हारा दागो को कोयलिया, वास दिन उड जादो ॥९ 

गुजराती गीतो से और उद्धरण दिये जा सकते हैं, जिनमे वधू को 
कोयल कहा गया है--- 

है. बाला हरियाला डूँगर, काली कोयल बोले जो, 

अदहदीना रहेवासी****““बा, सासरिये केम रहासे जो ॥ 

२. कोयलड़ी टहुके छे बनी ने माँडवे, 
दादा तंढाव्‌ झ्षाझी होश राज, 
कोयलडी टहुके छे बेनी ने माँडवे । 


अन्यत वर वध्‌ को 'कोयल राणी से संबोधित वर अपने देश घलने 
का आग्रह करता है-- 

कोयल राणी, हालो आपणा देश मा रे 

पियर मा रहेती, हात्ों आपणा देश मा रे ९ 


नकल ज  म कक कल 
१. गुजराती लोक साहित्य माला (भाग ७ ), पृ० १५४ 
प्राच्य-भारती में प्रकाशित लेख 'कुमाऊं के गीत' से 


शालदी लाब गीता का विवेचनात्मक सच्ययन__हा० चिन्तार्माण 
उपाध्याय, पु० १५६ 


पे 


हाडोंती लोकगीत--डा० चन्द्र शेखर भट्ट, पृ० १११ 

५ (१) गुजराती लोक्साहिष्य माला (भाग ६), पू७ १७२ 
(३) वही (भाग ७), प्‌ृ० ४२ 
(३) वही (भाग ६), पु० १०४ 
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कोयल का राय कामा होता है फिर भी लोकगरायना शो बह संभवत 
गपनी वाणी के कारण प्रिय रही है । अत रंग का औचिय स्थापित करते 
हुए वह कहता है कि गवर (श्रष्ठ हाथी] कान रण का होता है माजल यी 
रेखा भी काते रंग की होती है कोयल के बच्चे भी कोले रंग क॑ होत हैं और 
मैघ भी काले होते है यथा-- 


काला ते गभर हाथीडा, काली त काजल रेख | 
काला त वोयलडी ना बचला, काया मेघ भलार 


कोयल कू हू. हू है. उ क्यों करती है, इस 
से दभ मे एक लोक कथा प्रसिद्ध है । दो बहन थी दोनो भें परस्वर गभीर 
प्रम था । छोटी बहन का नाम कुहँ था। दोनों बहुन एक बार जगल में 
विच रण करने गई । वन मे छोटो बहन कुहं बडी से अलग होकर खो गई। 
बड़ी बहन उस दृढ़ ढूंढ कर थक गई, परतु वह मिल नहीं सकी । तब बड़ी 
बहन 'कुहू कुह का शब्द करती घुमन लगो ओर अत मे मर गईं। मृत 
बडी बहिन दुसरे जम में कोयल बनकर ज भी ओर वही कुहू शब्द आज 
भी पुकारती है । 


कोयल के सम्ब घ ये लोक जीवन मे मांयता प्रचलित है कि जब बह 
आाम्र भजरी खाती है तभी उसके कठ से स्वर फूटवा है। कि'नु जब करी 
जगती है तो उसकी चोच पक जाती है। परिणामत वह करी नहीं खरा पाती 
है इसलिए कुह कुह् पुकारतों रहतती है। इसी आधार पर कहावत भी है 
कि कोयल की चोच करी खान के अवसर पर ही पक जाती है । अर्थात ठीक 
अवसर पर ही बाघा उत्पन हो जाती है। अत वह विधि की विडम्बना के 
विरोध म कुह कह करती ह । सामा यतत बसत एवं ग्रीष्म में ही कोयल की 
बहू सुनाई दती हू और इसी काल को उसका सवननकाल भी कहा जाता 
हु । प्रोप्म क अतिरिवत कोयन टहुकती नहीं ह एक गुजराती गीत म त्रोता 
कोयनल से प्रश्व करता ह--- 

सूडलों भण र॑ कायल क्या गई ती ? 

भावी रूडी आबलियानो डाल्य 

मेली ने कोयल क्या गई ती ?* 


१ चदडी (भाग १) प# ६४ 
भ वण्ड आाने द-फरवरी ७१ 7० ४३ 


भर्वात्‌ हें कोयल ! तुम भाम की सुन्दर शाखा छोड़कर कहाँ गईं 
थी ? अमराई एवं कोयल का अभिन्‍ने सच्वन्ध है | अमराई कोयस 


का प्रिय निवास स्थान है। एक मालयी गीत में आम की शाखा पर कोयल वें 
होने का उल्लेप है-- 


अम्बा की डार म्हारी बेन वायलडी*'। 
उसे आम की चोकीदार भी एक गुजराती गीत म कहा गया है... 
कोयलडी नो मारीएं रे, आवलानी रखवाल मारा वाला ॥£ 
अन्यत्र कहा गया है... 


लोला जाबानु मार वाडियु रे, ता मारे फोयल बाई नो वास, कोयल 
करें टींकरा रे ।? 


एक भौर गोतत में कहा गया है कि कोयल का स्थान हुरा-हरियाला बन एवं 
अमराई है... 


ऊः 


लीनी बाडी मा लीनो आवलो रे, 
त्यारे बायलरडीलों वास, कायल बॉले टहुकड़े रे ।* 
आम के अतिरिक्त कोयल का निवास वाग भ भी माना गया है ।* 
१ भालदी लांक गीता का विवेचनाध(मंक अध्ययन....डा७० चिन्तामणि 
उपाध्याय, पु० ४ # 
रडढयाली रात (भाग २), प० ११८ 


र्‌ 
३ गुगरात्ी लोक साहित्य माला (भाग १) पृ० १३६ 
डे अखण्ड आनन्द फरवरी १९७१, १० ५१ 

ह." 


(क) जट महिनो लाग्यो जी 
डूगर बोल्या मार, बागा म बोली कोयली । 
--राजस्थानी लोक ग्रोत--छ० स्वणलता अग्रवाल, प्‌ू० १६८ 
(ख) काली शी कायन बागु मा बोले, 
बन माँ घोल मार, काना लेने रूमाल । 
“एगु० लोग्सा०्मर० (भाग १०) पृ० २४२ 
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ऋट्ठी-कट्टी हरे-बन को भी कोयल का निवास बताया सया है 7 ड9 कृष्णदेव 
उपाध्याय ने लिखा है--कोयल और आम्र बुक्ष का अभिन्‍न सम्बन्ध है । 
परन्तु लोकभीतो म॑ कोयल का धनी बसवारि में बेठकर बोलने का भी 
उल्लेख मिलतर है । कोयल का मधुर शब्द बिरहणी स्त्री के कष्ट को बदाने 


वाला है । इसलिए उत्की बोली को 'बिरहिया' कहा गया है ॥” भापने गीत 
भी उद्धृत किया हें-- 


“मोरा पिछवारावा रे धनी बसवरिया । 
ताहि चढि कोयल रो बोले रे विरहिया । 
राम की ताहि रे चढी ता । 

कोइलरी सबद सुनि सवरिया उठि बइठलि । 
राम बटनिया लेके ता । 


कोयल के बोलने का सम्बन्ध वर्षा के आगमन से भी माना जाता हूं । 


यदि वर्षा नही माएगी तो आम सूख जाएगे और कोयल धर्मराजा को शाप 


देगी । अत , घमंराजा से एक गीत में कहा गया हूँ कि भेघराजा को शीक्ष 
भेजिए .... 


१५ 


लीलूडा आबला सुकाई गिया, 
कॉपलडी दीअ शराप रे धरमराजा 
मेघराजा ने वे" लेरा मोकल जो ।* 


कायल से लोकगरायक मधुर शब्द सुनाने का आग्रह करता है -- 
अेक अतलसी कोयल, अतठलसु बोलो, 


(क) म्हारे हरिया बन की कोयलडी | 
--हाडीती नोकग्रीत--डा० चन्द्रशेखर भट्ट, पु० ६५ 
(ख) कोयल राधी दृहु-दुहु करता, अमारा बाग मा बावो रे लोल । 
+>गु० लो० त्ता० मा० (भांग २) पृ० २३ 
(ग) हरिये हरियाले काले काली कोयल बोले राज, 
बोचे, बोलावें, सेया सबद सुणाब राज | 
“-परम्प्रा-( भाग १ अक १) पृ० १८५ 


२ भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन डा० कृष्ण देव उपाध्याय, पृ० ३५३ 


डरे 


अख़ण्ड-आनन्द-फरवरी' ७१, पू० ५३ 


तमारी रे शब्द सोहामणो ।  (क) 

लोकमगीतों म॑ तोते क साथ कोयल विविध सम्बन्धो का उल्लेख 
हुआ है । यथा भाई बहन के रूप मं-- 

हैँ तमन पुछू मारा वीर रे पोपट जी, 

कीण तमारी चाँच होंगलाके भरी ? 

भाडी नी जाई मारी बन रे कोयल बहेन 

तेणे मारो चाच हीगोलेके भरो 7(ख]) 


अन्यत्र सुडा (ताता) व कोयले को पति-पत्नी के रूप म भी स्वीकृत 
किया गया है । इस सम्बन्ध मे श्षीयुत स्वर्गीय झवेर चन्द सेघाणी ने लिखा 
है-- ताते-कोयल के थुग्म की कल्पना क्‍या को गई ? दूसरे गोत में (काली 
शी कोयन शब्दे सोहामणी ) भी तोता कोयल को वर वधू बनाया गया है ।/” 


एक मालवी गीत में कोयल को शुक बहन कहा गया है । वह 
नमराइया म बोलती है ओर अपने भाई शुक को दाना भी घुगाती है-- 

हु तमे पूछ म्हारो बाडी का सुआ, किने तमारी चोच चुगा भरी। 

आस्था को डार म्हरी बेत कोयलडी, उने म्हारी चोच चुगा भरी ।? 


पक्षियों का मधुर स्वर उद्दापन का कार्य करता है । वियोगिनी 
नाथिका रात्रि जाग जाग कर व्यतीत करती है। यदि कभी नींद ज्रा भी जाय 
तो पक्षी अपनी मघुर वाणी से उसकी नोद भग कर दंत हैं। उसके हृदय 
की विरह-वदना को और बढा देते हैं। कोयल का स्वर बियोगिनी क॑ लिए. 
उद्दीपन ऋरक एवं हूदय विदारक होता है । जब वन मर मोर बोलत हैं 
ओर कोयल रानी भी किल्‍लोल करतो है तो वियोगिनी अपनी सखी से पूछतो 
है कि मेरा प्रियतम कब भआएगा-- 
ब॒नमा बाल झोणा मोर, कोयल राणी किल्लोल करे रे लोल ॥ 
4 ञ 4 ५ 
बनी मारो उतारानो करन्न रो, जादव रो वयारे जावे रे लोल |$ 
यहाँ मोर एवं कोमत की वाणी ने प्रियतम की स्म॒त्ति को ताजा कर 
(क) गु० लो० सा० मा० (भाग ७) १० २१९३ 
(ख) वही (भाग १०) पु० ५ 
मालवी लोक गीत एक विण्म०-डा० चिततामणि उपाध्याय, पू० ४१५ 
रढियाली रात-(भाग २), १० ८८ 


#ए #0 ७ ॥्‌+ 
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बही-कद्दी हरे-वन को भी कोयल का निवास बताया गया है। डा० 
उपाध्याय ने लिखा है--कोयल भौर आम्र वृक्ष का अभिन्‍न सम 
परन्तु लोकंगीतों में कोयल का घनी बसवारि में बंठकर बोलने 
उल्लेख मिलता है। कोयल का मघुर शब्द विरहणी स्त्री के कप्ट क 
बाला है । इसलिए उसकी बोली को 'विरहिया' कहां गया है ।” भाप 
भी उद्धृत किया हँ-- 

“मोरा पिछुवारावा रे घती बसवर्िया | 

ताहि चढि कोयत री बोले रे विरहिया ॥ 

राम की ताहि रे चढी ना । 


कोइलरी सबद सुनि सवरिया उठि बइठलि । 
राम बटनिया लेके ना ।* 


कोयल के बोलने का सम्बन्ध वर्षा के आगमन से भी माना जाता हूं । 
यदि वर्षा नही भाएगी तो आम सुख जाएंगे और कोयल धमंराजा को शाप 
देगी । मतः, धर्मंराजा से एक ग्रीत में कहां गया हूँ कि मेघराजा को शौध्र 
भेजिए -_... 

लीलूडा आबला सुकाई गिया, 

कोपलडी दी शराप रे धरमराजा 

मेघराजा ने वे' लेरा मोकल जो ।* 


कोपल से लोकगायक मधुर शब्द घुनाने का आग्रह करा: 
बेंक अतलसी कोयल, अठलसु बोलो, द 


१ (क) म्हारे दरिया बन को कोयलडी । 
--हाडौती लोकगीत- 
(ख) कोयल राणों दृहुन्दहु करता, 
“-गु० लो० 
(ग) हरिये हरियाले काले काली कोयल 
बौने, बोलावं, सेयां सबद सुणावे राज 
--परम्परा-( भाग ६ 
२. भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन-डा ० कृष्ण देव 
हे अखण्ड-मानन्‍द>फरवरी' ७१, पु० ५४ह , 5.7० 


ब्ब है. रख ब्ः ॥९ “है ॥ “है हक कैट, 


दिया हे | इसी प्रवार का भाव राजस्थानों मौत मे श्री देसा जा सरता है | 


हैँ वियोगिमी-नायिका व्ृती हैं ि श्रावण-मास का दुःख अनस्दे है; अप 
से मोर एवं कोक्लि यी ध्वनि जोर और भी कप्दन्द हर रुई द-- 


मावदण आायो सायवा, मोर हुआ महमंतत । 


# है है >. 
धावण दुख अनत, मोर शिक खाले ॥* 
एक गुजराती गीत में भी यही भाव देखा जा सपत्ता है-- 
मारे डुगरिये, डोल्या मोर रे, वाव जी | मारे घेर आवो ने ! 
आँवा नी झलेनज्डाले बोली बोली बोयलडी, 
कॉँपे कालजडानी कोर रे काम जो 


एक भोजपुरी खोकगोत में तो वियोगिनी स्वय वनन्‍्वन म॑ कोपल- 
कूहक्तोी है, यधा-- 


जदसत बन मे के कोइलरि, धन-बने कुहूकेले हो ९ 


वियीग की स्थिति म प्रम विस्तार पाता है और सथोग कौ स्थिति 
मे बह सीमित रहुता हूँ / डा० विश्वनाथ प्रयाद मिथ ने लिखा है 


“वियोग म प्रेम की वूति अपना प्रयार जड वस्तुओं तक कर लेती है | सथोगा- 
वस्था मे बुद्ध तताओं से प्रेमालाप का अवसर नहीं हाता, पर वियागावस्था 
मे पियोग जड़ पदार्थों से भी प्रेम निवेदन करता है उससे भी भागे १छता 
हैं / जब वियोग मे जड पदार्थों तव' प्रम का प्रसार हो जाता है हो वक्ष 


कक] 


१४५८ 


